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नहोंने हृदय की आँखें खोलकर साहित्य के हृदय का दशैन कराया 
और 
जिनके वात्सल्य स्नेह से 
मेरा जीवन-पथ चिर आलोकित है 
अपने उन्हीं गुरुदेव 
आचाय शुक्कजी 
की पुण्य-स्मृति मैं 


प्रस्तावना 
पं० श्री भुवनेश्वरनाथ सिश्न 'साथव? जी का 'संत-साहित्य' गन्थ पढ़कर 
बहुत ही आनन्द हुआ | यह उच्च कोटि के साहित्य का एक विशेष अन्ध 
है। इसमें महात्मा कबीर से लेकर स्वामी रासती्थ तक के प्रायः सभी 
निगुणोपासक संतों के जीवन-तथ्य और उनकी कविताओं के मम बड़े ही 
सुन्दर ढंग से उद्घाटित हुए हैं। इन संतों में कतिपय सूफी संत भी 
शामिक् हैं। 
सगुणोपासक और निगुणोपासक संतों की कविताओं के बीच एक 
बड़ा भारी भेद यह है कि एक के आराध्य और अनुसन्धेय सगुण साकार 
भत्यक्ष मृतिमान्‌ हैं, उनका जो कुछ वर्णन किया जाता है; डसे समझने में कोई 
कठिनाई नहीं होती, और दूसरे के आराध्य और अनुसन्धेय निगुण निराकार 
: अछख निरंजन हैं, उनके विषय में जो कुछ कहा जाता है उनका मस सहसा 
समझ में नहीं आता | यही कारण है कि सगुण भक्तों की रचनाओं का 
जहाँ इतना प्रचार है वहाँ निगुनिये संत एक प्रकार के अज्ञातवास में ही 
पड़े हैं और उनकी बानियों के रहस्य-माघुयं तक कोई बिरला ही पहुँच 
पाता है। इन निगुनिये संतों में से महात्मा कबीर आदि के विषय में अब- 
तक जो कुछ लिखा भी गया था उससे उनके रहस्य पर कुछ भी प्रकाश 
नहीं प्रड् सकता था। इदिंदी-साहित्य में यह 'संत-्सादिित्य” ही पहला 
: प्रयल है, जिसने इन निगुनिये संतों के जीवन-रहस्य पर एक नया प्रकाश 
'डाछा है या यह कहिये कि जिसमें संतों ने अपना हृदय खोला है और 


( ३ ) 

डनकी अटपटी बानियों ने अपना आवरण हटाया है। संत-साहित्य की 
ओर देखने की साहित्यिक-प्रणाली में इस अन्थ ने एक नवीन दृष्टि दी है 
और एक नवीन सृष्टि की है। नि्शुनिये संतों की यह वह सेवा है जो 
अबतक किसीसे न बन पड़ी थी ओर साथ दी हिंदी-साहित्य की एक 
ऐसों स्थायों सेवा है जिसका मूल्य नहीं ऑका जा सकता। 

संतों का वर्णन कार-क्रम से हुआ है। एक-एक परिच्छेद में एक-एक 
संत हैं, संक्षेप में उनके जीवन-तथ्यों का वर्णन है और यदह्द वर्णन इस ढंग 
से किया गया है कि शत्येक संत की घुनी हुईं बानियाँ आयः जीवन या. 
साधनन्त्रसंग के साथ आती हैं और अपना हृदय आप ही खोलकर 
सामने रखती हैं, उसके लिये बाहर से कोई टीका-टिप्पणी करने की 
आवदधयकता नहीं होती । लेखन-शेंढी की गति अबाघ है, कहीं कोई अटक 
ही नहीं है, समूचे ग्रंथ में एक ही धारा का अखण्ड श्रवाह है ओर भाषा 
इतनी सरस दे कि इसमें एक भी वाक्य नीरस नहीं है। यह एक गद्य 
काज्य है, जिसके सब वाक्य रसात्मक हैं। पद्य-भाग संतों का और गद्य- 
भाग लेखक का है ; पर दोनों एक ही अभिन्न अखंड खोत हैं । 

निगनिये संतों का यह साहित्य है, पर इसमें श्रेमवियोगिनी मीरा 
भी हैं, यद्यपि सीरा निगंणोपासक की अपेक्षा प्रधानतः सगुणोपासक ही 
'थीं। पर मीरा का अध्याय इस पंथ में बिना कुछ कहे-सुने एक अति 
मधुर समनन्‍्क्य का कास करता है | सगुणोपासक जिन हृदयेश को बाहर 
देखते हैं, नियुभोफसक उन्हींको अपने अन्दर अनभव करते हैं और 
निगुणोषासक जिन्हें अर गिरब्जन कहते हैं, सगुणोपासक की आँखें 
बाहर भरी उन्हींक्रे ऊस्त करतीं और उन्हींके आकर्ण का अब्जन 


है. 


लगाये रहती हैं। दोनों ही एक दूसरे के प्रक हैं, दोनों ही एक दूसरे 
के साधक हैं, दोनों ही मिछुकर पूर्ण हें। यद्ट पूणता इस मंथ में भीरा के 
अचतारण से साधित की हुईं अतीत होती है । भाव की गम्भीरता, भाषा 
की सरसता, रंस की परिपृष्टि आदि सभी इष्टियों से अंथ का यह सर्वोत्तम' 
परिच्छेद है। मह्ाव्मां कबीर को प्रेस की बड़ी ही सुन्दर मधुर प्रतिमा के 
रूप में पेश करनेवाला प्रथम परिच्छेद सी दिव्य है। सब परिच्छेदों के 
मूल में जो दिव्य साहित्यिक भावना है उसका वणन सर्वारम्भ में 
साहित्यिक प्रेरणा? के नाम से जो किया गया है वह दशन और साहित्य 
का बड़ा ही मनोहर समन्वय है; प्रकृति-पुरुष के बीच के अन्तःपट को 
खोलने की सृष्टि क्रिया का इतना सुन्दर वणन अन्यश्र दुलंभ दे । समस्त 
ग्रंथ ही एक अति रमणीय साहित्य है। 

साहित्य की जहाँ शिक्षा होती हो वहाँ, क्रमानसार, इस पंथ की 
शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिये। भारतीय विद्व-विद्यालयों की सर्वोच्च- 
कक्षाओं के शिक्षा-क्रम में आदर के साथ इस म्रंथ को स्थान दिया 
जाना चाहिये। ऐसा सुन्दर ग्रंथ लिखने पर, लेखन-कला का ऐसा कल्याण' 
कर साफहय प्राप्त करने पर अंथकार को में किन शब्दों में बधाई दूं 
ग्ंथकार की लेखनी धन्य है, इसी प्रकार भागे भी अधिकाधिक धन्य हो + 


पत्थरगली, रतन फाटक, काशी लक्ष्मण नारायय गद्दे 


श्री आार्या दुर्गा निकेतन 
आपषाद शुक्ला ११, ६८ वि० । 
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निवेदन 


शैश्वव में माँ ने अपने हृदय के अमृत के साथ भगवान्‌ का 
नाम तथा संतों की वाणियों का रस मुझे पिकाया था १ वह रस 
उस अमृत के साथ मेरे शरीर-मन-प्राण में ओत-प्रोत है । समय 
पाकर वही मेरे हृदय से फूट पड़ा है, मेरी ओर से इसमें कोई 
आयास नहीं हुआ | हृदय का आनन्द छल्क पढ़ा है और में 
उस बॉटने के किये विवश:सा हो रहा हैँ | यह अमृत-प्रवाह 
पाठकों के हृदय के! सींचुकर सराबेर कर दे ! अपनी इतनी-सी 
है| छारूसा है | 


'गीपपीे 


का के कम मकर 


आभार 


कल्याण” के सवस्व स्वनामधन्य श्रद्येय भाईजी श्री हनुमान 
प्रसादजी पोद्दार की पुनीत एवं सुमछुर सन्निधि में पिछड़े आठ-नों वर्षो 
से संत-साहित्य के अनुशोलन के लिये विशेष अवकाश, उत्साह, साधन 
तथा सुविधाएं मिली हैं। उनके कृपाशीर्वांद के प्रसाद से ही इस अंथ 
का प्रणयन हुआ है। | 


इरिभक्ति-परायण पृज्यचरण ऋषिकल्प श्रीमान्‌ पंडित छूक्ष्मण 
नारायण गदें ने आशीर्वाद के दो शब्द लिखकर मेरे इस बाल-प्रयास 
को महत्त्व प्रदान किया है। उनके वात्सल्य स्नेह का अधिकारी होने का 
मुझे गौरव प्राप्त है । 
संतों के जीवन-चरिन्न तथा वाणियों के आकलन में मुझे बेलवेडियर 
अस प्रयाग से प्रकाशित 'संत-बानी-संग्रह” से प्रचुर सहायता मिली है। 
संतों के काछ-निणय में मुझे आचाय॑ क्षितिमोहन सेन के -4०0767ए8] 
ए४708णा तथा डॉक्टर पीताम्बरदत्त बडथ्वाल के //6 727 
80०00] ० मात ?0०४४ए को कई स्थानों पर देखना पढ़ा है। 
मिस एवलिन अन्डरहिल के /(ए87 0872 तथा डॉक्टर राधाकमर 
मुखर्जी के ॥76 प्ठ००7ए ाते 47% ०0 (ए४४०४8४ ने भाव- 
विहलेषण में तथा संत-साधना के रहस्य को हृदयज्ञम करने में सुन्दर 
साधन जुटाये हैं। में इन अंथों के छेखकों का हृदय से आमभारी हूँ। 


पा 

पफ-संशोधन के काय में मेरे सस्मान्य मित्र श्रीकृष्ण शम्भु ने मेरी 
बढ़ी सहायता की है तथा यत्र-तत्र आवश्यक संशोधन भी सुझाये हैं। 

अन्त में, ओर बहुत अधिक आभारी हूँ अंथमाला-कार्याछय, पटना 
के सुयोग्य संचालक बंधु पं० देवकुमार मिश्र का, जिन्होंने इस ग्रंथ 
के मुद्रण, प्रकाशन तथा सूछ कापी तैयार करने में एक सच्चे मिन्न 
और भाई के नाते सारा भार अपने ऊपर उठाया है। उनके इस 
हादिक सहयोग के बिना शायद यह काय पूरा हो ही नहीं पाता । सुद्गण 
तथा प्रकाशन में इन्होंने जिस उत्साह एवं सुरुचि का परिचय दिया है, 
वह मेरे जीवन में एक मीठी स्थृति की धरोहर है। 


६ कल्याण 9 ह 
कल्याण गोरखपुर | भाधव' 
आधा '६८ वि० 
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साहिस्य की प्रेरणा 


एक बाउल् संत ने गाया है-- 
ओपार थेके; बाजाओ बॉशी, ए पार थेके शनि। 
अभागिया नारी आयी, साँतार नाहि जानि ॥ 
चॉद कारज! बले बाँशी सुने, कंदे मरि। 
जीमु ना जीमु ना, आमि ना देखेले हरि॥ 
नदी के उस पार से खड़े होकर तुम अपनी बाँसुरी बजा रहे हो 
ओर में इस पार खड़ी रहकर उसकी मधुर ध्वनि को सुन रहो हूँ। 
रे प्रियतम ! क्‍या तुम जानते नहीं हो कि में अभागिनी तैरना 
नहीं जानती ? में बंशी के नाद को सुनकर व्याकुल हो रही हूँ; 
श्रीहरि का दशन किये बिना में जी नहीं सकता । 


[ २ | 


माँ की गोद में सोये हुए बच्चे की आँखें अचानक खुलीं 
ओर उसने आकाश की ओर देखा । तारों से जगमग आकाश 
शिशु के खेलने का आँगन बन गया। बालक तारों से' खेलने 
लगा। बस, इसी क्रीड़ा-रहस्य में ही साहित्य की मूल प्रेरणा 
स्पंदित हो रही है। मेरा “अहं' है ओर है यह समस्त विश्व | 
विश्व की विविधता में मेरा अहं? अपना रूप देखना चाहता है। 
प्रतिपल्ष मेरा यह व्याकुल अतृप्त अहं अपने विराट रूप में लय 
होने के लिये टकराता फिरता है। “सर्व खल्विद॑ त्रह्मः से अथवा 
धवासुदेव: स्वंरमितिः से ही इसको बोध नहीं होता ; यह तो स्वयं 
इस ज्ञान को लाँव जाना चाहता है और स्वयं त्रह्म या वासुदेव 
बन जाना चाहता है। जब तक यह इस महासागर में मिल नहीं 
जाता--तदाकार तद्गर प तल्लीन नहीं हो जाता, तब तक नक्षत्रों से 
टकराता है, उषा के अरुण कोमल कपोलों को चूमता है, 
कलियों के हृदय का मम खोलने की चेष्टा करता है, पंखुड़ियों 
पर प्राण्यों को थिरकाता है, तरुणी के अधर-पल्लवों पर अपना 
हृदय डंड़ेलता तथा अलकों में बँधता और बरोौनियों में 
उल्लमता है। 


यह सब कुछ निरवगुण्ठन की प्रक्रिया है। पर के भीतर से 
कोई? अपनी रूप-आभा की श्री-किरणें बिखेर रहा है। दूर-सुदूर 
देश से वंशी की मीठी-मीठी ध्वनि आ रही है। “नाम समेत 
कृतसंकेत॑ बादयते मृदुवेशुम! एक अपार आनन्दसागर उमड़ 
रहा है; ओर वहाँ उस परियों के अपरिचित देश में हमारे 
प्राशवल्लभ का चिर रास हो रहा है । हम यह सब संकेत 
देखते-सुनते हैं--कुछ अस्पष्ट, कुछ अस्फुट ! रमणी के अधखुले 
अंचल से उसकी लावण्यश्री का आकषण, कलियों का अध- 


खुली आँखों से इस विश्व की ओर माँकना, मुरल्ली के मोहक 
स्वर पर अल्हृड़ स्गशावक का सृत्यु की गोद में हँसते-हँसते 
छलाँग मार जाना, दीपक की लो पर शल्षभों का प्रीतिपूर्वक 
प्ाग-विसजन--थे सब उसी निरवगुस्ठन-प्रक्रिया के कोमल 
ततु ह। 

हमारा यह लघु जोवन अपने अनन्त पथ पर चलकर निरवगुरठन 
की प्रक्रिया सें ही लगा रहता है । सब कुछ खोलना ही है । प्रत्येक 
पल, प्रत्येक पदाथ में चिक हटाने की ही क्रिया हो रही है। हम 
सोते हैं ओर हमारी मुंदी आँखों के भीतर भी एक संसार सख्तप्रों 
के सागर पर तिर उठाता है; हम जागते हैं ओर इस खुले व्यक्त 
रूप के भीतर से भी कोई हमारा “अपना? हमें अपने में मिलाने के 
लिये बुला रहा है--और यह दृश्य-जगत्‌ उसका एक संकेत है-- 
एक इशारा है, एक 'मौन निमन्त्रणः है। यदि हम केवल शरीर 
ही शरीर होते तब तो कुछ बात ही न थी। हमारी इस' बनसे- 
मिटनेवाली काया के भीतर जो अमर हंस कुरेल कर रहा है-- 
वही हमें शान्त नहीं बेठने देता-..-बही हमें यहाँ के ललचीले 
बाजार में विरमने नहीं देता। शरीर तो सुख-दुःख के थपेड़ों 
में भी इसी. हंसः का शिकार बना हुआ है। वह इस अमर 
ज्योति का बन्दी बनकर अपने भीतर को भूख-प्यास की संतद्लि 
के लिये आगे बढ़ता ही जाता है। “हंस? परमहंस से सिले बिना 
रुकेगा नहीं, रुक नहीं सकता। संसार की--नहीं-नहीं, स्वर्ग की 
भी कोई सम्पदा, कोई विभूति, कोई आकर्षण इस अनियारे 
-पंछी को लुभा नहीं सकती, बाँध नहीं सकती, विरमा नहीं 
सकतो। तो यह पंछी हमें चेन नहीं लेने देगा ? यह हमें चुपचाप 
बैठने नहीं देगा ! खोजो और फिर खोजो, खोजते रहो और खोजते- 
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खोजते इस मिट्टी की काया को सदा के लियेमिटा दो--मुमे स्वतंत्र 
कर दो, मुक्त कर दो--में उड़ जाऊँ अपने 'साजनः कै देश सें. ..। 
बस, यही भीतर कुरेल करनेवाले “हंस? के शब्द हैं। भीतर का 
पंछी जब इस प्रकार अपने “साईं? से-- अपने ग्राणाराम से मिलने 
के लिये मचल उठता है तो फिर......!! समस्त साहित्य चाहे 
वह कविता में हो, उपन्यास में हो, नाटक में हो, कहानी 
में हो-- भीतर के पंछी को इस मचल्लनन, इस कसमसाहट की 
अभिव्यक्ति है | 


साहित्य दशन का सहोदर भाई है और इन दोनों में अपार 
आत्मीयता है। साहित्य जब दर्शन की आँखों से देखता है, तभी 
उसका जादू कारगर होता है। साहित्य की सहज मिठास में जब 
द्शन की प्राब-्जल दृष्टि होती है तभी वह “आँखवाला? समझा जाता 
है। दर्शन की निगृढ़ गुत्थियाँ जब साहित्य का मधुर चोला धारण 
करके आती हैं, तभी वे हृदय में सीधे तीर के समान चुभ जाती हैं । 
एकेश्वरवाद, है तबाद, और अद्वोतवाद आदि “वादों? की उल्भरनें 
जब श्रिया और प्रियतम के रूप में, लाल? की लाली के रूप में आती 
है, तो वे सीधे हमारे हृदय में घर कर लेती हैं। सूफी साहित्य की 
अतुल मिठास और अमोध ग्रभविष्णुता का यही अधान कारण हे । 
हृदय को बेधे नहीं, वह साहित्य कैसा ? ग्राणों को अपने में डुबा 
न ले, वह दश्शेन कैसा ? साहित्य और दर्शन एक ही पन्ने के दो 
पृष्ठ हैं । एक दूसरे के बिना टिक नहीं सकता | 


यह सब होते हुए भी एक सावधानी तो रहे ही कहीं 
साहित्य अपनी अनन्त, चिर अमर सत्ता की नींव को दृढ़ करने 
के लिये द्शन का आश्रय न ले--साहित्य दर्शन बनने के लिये 
न ललचे ; साहित्य अपने ही निखरे हुए रूप में रहे। मेघदूत और 
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शकुन्तला को आत्मा की अतृप्त लालसा के रूप में देखनेबाले 
भले ही देखें और उसमें “अपनी बात” खोज निकालें ; परन्तु 
कवि का प्रेमिल हृदय तो यक्ष के विरह में हो मिना रहे ओर 
शकुन्तत्ञा के प्रत्याख्यान में ही तड़पता रहे | कबि को इश्वर 
का ऐश्वय नहीं चाहिये--विराद नहीं चाहिये ; कवि तो ईश्वर का 
प्रेम ही पियेगा--उसका मधुर मनोहर रूप ही देखेगा । 


करण्व के आश्रम की अल्हड़ शकुन्तल्ा पर कामातुर दुष्यन्त 
ने वासना के विष-बुझे बाणों पर श्रेम का पानी चढ़ाकर संधान 
किया । आश्रमसगोड्यं न हन्तव्यों न हन्तव्य: का संकेत दुष्यन्त 
भूल गया। भोली आश्रम-कन्या संसार के हो त को क्या मला सममे; 
वह जाल में आ गयी, वह शिकार हो गयी ! उसने उस डद्धत काय 
क३७ कह मार्क 2 ध कर." 
में भी एक अतृप्त प्रेम की काँकी पायी। काम काम ही था--प्रेम के 
नाम पर वह कितने छन ठहरता--डस अल्हड़ कन्या के अनाघच्रात 
कुसुम के समान पावन हृदय पर दुष्यन्त (नाम भी कवि ने कितना 
सोच-समभमकर रखा हे! )कलंक का धब्बा लगाकर लौटा और अपने 
राजपाट में बे-सुध हो रहा | सुध लेने की भी सुध न रही | दुष्यन्त 
के काम को दुवासा के क्रोध-अभिशाप का वरदान मिला; अन्यथा 
वह मुह दिखाने लायक भी कैसे रहता? जब बिदा करने की बारी 
आयी, तो कण्व का हृदय रो पड़ा। सखियों ने ऑकवार दिये। 
प्रियम्वदा (नाम भी कितना मोहक है |) ने धीरे से कहा---/सखि ! 
जब प्राणनाथ तुम्हें न पहचानें, तो उनकी दी हुई अँगूठी दिखाना ।” 
शकुन्तल्ा का हृदय किसी भावी अपशकुन की आशंका से दहल 
उठा । उसने सशंकित दृष्टि से--कुछ निर्वद, कुछ चिन्ता और 
कुछ विकलता की दृष्टि से अपनी सखी की आर देखा.... . आह ! 
पता नहीं क्‍या होनेवाला है! यह “शकुन्तल्ञा! का सब से 
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कोमल म्मस्थल है ! नारी-हृदय कितना अल्हड़, कितना विश्वासी 
होता है ! नारी सदेव अपनी हार ही देखती है ओर इसीसे उसका 
हंदय सदेव कोसल तथा करुण-प्रवण होता है । नारी को सदा 
अपनी पराजय का ही संबल है | वह बिक जाना जानती है--गाहक 
उस बिके हुए सौदे को अपने घर ले जाय या कूड़े में फेंक दे। 
वह अपना हृदय फेला देती है, वह अपना प्राण बिछा देती हे; 
“अतिथि? भले ही उस बिछे हुए हृदय की ओर एक दृष्टि भी न 
डाले--उसपर चलने की तो बात ही क्‍या है ! 


शकुन्तला के हृदय सें एक भावी शंका उत्पन्न करके कवि ने 
पाठकों के हृदय पर विषादका एक कुहरा फैला दिया है । इस कुहरे 
के उस पार प्राणेश्वर का देश है और पता नहीं कभी उसके शीश- 
ल में पहुँचना होगा या नहीं। ओर, सबसे बड़ी कसक तो यह 

हूं कि पहुँच भी जाऊँ तो वह! पहचान सकेगा या नहीं ; अंगी 
कार करेगा या नहीं ! देवता पर चढ़ाया हुआ पुष्प अपना निवाण 
दंवता के चरणों से अतिरिक्त कहाँ पा सकेगा ? सबस्व समपण के 
अनन्तर अपनी आराधना की स्वीकृति-अस्वीकृति में ही साधक को 
एक हल्को-सी शंका हो जाय--ओर “अतिस्नेह: खलु पापशंकी?--- 
प्रमी सदा अनिष्ट की आशंका किया करता है--ऐसी आशंका 
बनी रहने के कारण प्रेमी का हृदय जब दृहल उठे, तो उस अल्हड़ 
कन्या का क्‍या दोष ? प्रेम में बिंधे हुए हृदय को लोक-परलोक 
की परवा करने का समय ही कहाँ है--अवकाश ही कहाँ है ? 
शझुन्तला अपने प्राण? के ध्यान में डूबी हुई थी--उस समय 
उुवांसा के आने न आते की सुध ही उस कहाँ थी ? बह उस समय 
यद्अपने हृदय पर पत्थर सरकाकर इस क्रोधी अतिथि का स्वागत 
करने उठती, तो हम उसकी तन्मयता पर कैसे विश्वास करते ? 
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श्रभिशाप के कुहरे को चीरकर शकुन्तला की प्रीति अनन्यता क 
पथ पर चल पड़ी है। अभिशाप से वह एक क्षण के लिये भी 
धूमिल नहीं हुई, प्रत्युत अधिकाधिक निखरकर चमकी ही है। 
अभिशाप ग्रेम पर विजय नहीं पा सका, वह उसके चरणखु-प्रान्त 
में मूछित होकर पड़ा हुआ है। प्रेम तो वह, जो अपने “सबस्वः 
में अपना सबसस्‍्व होम कर दे-लोप कर दे ! शकुन्तला दुवासा का 
स्वागत न कर हमारे हृदय के प्रेम-देश की अधीश्वरी बन गयी | 
ओर अभिशाप ? अभिशाप ने तो बराबर ग्रेम को ग्रसने की चेष्टा 
की है; ऐसा प्रतीत हुआ है कि प्रेम का चंद्रमा अब डूबा, अब 
ग्रसा; परन्तु ये पटल टिकनेवाले नहीं थे | अभिशाप को चीरकर 
प्रेम की आभा विकीण हुई; देव पर इसीको प्रेम की विजय कहते 
है । प्रेम के उन्मद, प्रखर बेग में अभिशाप और वरदान लोक और 
परलोक की शिलाएं छिन्न-मिन्न हो जाती है । इसके बाद प्रत्याख्यान- 
वाली घटना तो साधारण मालूम होती है | वह हृदय पर उतनी 
चोट नहीं करती जितनी प्रियम्बदा से बिद्ा लेते समय शकुन्तला 
की शड्ढा और उसके निवारणाथ अँगूठीवाली बात; कारण कि 
इस प्रकार की दुघटना की दुराशंका हमें पहले ही से हा रही 
थी और हम इसके लिये तेयार-से थे । 


कण्व के आश्रम में 'इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्‍्वीः 
का मोहकरूप जब मरीच के आश्रम सें “धृतेकवेणी” तप: परा- 
यण साधनामय साकार समपंण की आग में तड़पता हुआ दीखता 
है, तो किसका हृदय रो नहीं उठता ? आपन्नसत्वा जगज्नननी 
सीता का परित्याग और निवोसन ही तो मह्‌षिं वाल्मीकि के हृदय 
में घर किये हुए था। क्रोंच मिथुन बस तो एक निमित्त बन 
गया। ऋषि के ही साथ नहीं, अपितु समरत विश्व के साथ जब 
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हृदय की व्यथा छुलकने के लिये मचल उठती है, तो शोक श्लोक 
बनकर निकल पड़ता है। राधारानी नटवर के कंधे पर चढ़नेवाली 
थीं कि छलिया खिसक गया ओर उन्हें ऐसा रोना पड़ा कि वे 
हो जानती हैं। सहज नारी-कुतूहल में उमा ने दशरथ-नन्‍्दन 
राम का विश्व-नियन्ता रूप देखना चाहा और इसी एक साधारण 
वृत्ति-वंचलता का परिणाम हुआ चिर काल के लिये पार्बती का 
परित्याग । यही करुणा का कोमल संसार है | 


साहित्य का वास्तविक निर्मोण समन्वय में ही होता है-- 
यह समन्वय दशन के क्षेत्र में कम॑, भक्ति और ज्ञान की एकात्मि- 
कता सिद्ध करता है ; परन्तु साहित्य में आकर 'सत्यं शिवं- 
सुन्दर! बन जाता है। दार्शनिक सत्य की संत शिब की और 
कवि सुन्दर की साधना करता है। एक बात भूलने की नहीं है, 
सत्य तभी सत्य है जब उसमें शिव और सुन्दर घुले-मिले हैं । 
अश्रिय सत्य को इसी हेतु अस्वीकार किया गया है। शिव में 
भी सत्य ओर सुन्दर का समन्वय स्वयं सिद्ध है। 


अब कवि के सुन्दर! पर आइये । सुन्दर का जादू सीधे 
हृदय पर चलता है। कबि हृदय का ही आश्रय लेकर हद्य 
को बेधता है। कवि का साधन भी है हृदय और लक्ष्य भी है 
हृदय । प्रेम, आनन्द और सौन्दर्य में भिने हुए अपने हृद्य की 
कसमसाहट को कवि बाँटने के लिये मचल जाता है । वह अपने 
हृदय को उषा की सलज्ज अरुणिसा में सहलाता है और खिले 
. हैए पुष्प की सुरक्षि में नहलाता है। हृदय इस प्रकार जब रस से 
भर जाता है, तो उसे कभी कविता में, कभी कहानी में, कभी 
उपन्यास में और कभी नाटक में व्यक्त कर लेखक अपने “हृदय 
का सधुर भार! उतारने की चेष्टा करता है। और, पराकाष्ठा पर 


| ६ 

आकर भाव सगीतमय हो जाते हैं । सुललित शब्दों की भीड़ 
लग जाती है | कभी कभी तो इस भीड़ में से एक को चुन लेना 
बहुत ही कठिन हो जाता है । 

यह चर और अचर हमारे ग्राणनाथ की रूप-राशि है । 
श्यार न करने पर भी जो प्यार करता है, याद न करने पर भी 
जो याद करता है, उस चिरकाल के सखा को, जीवन-मरण के 
के चिर-सहचर को-- जिसका रूप स्वर्ग से लेकर मृत्युलोक तक 
समाता नहीं--आकाश, चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र सभी स उसके 
रूप का बाजार लग रहा है, न मालूम कब से कितने लोग देखते 
चले आ रहे हैँ ; परन्तु किसीने उस रूप की थाह नहीं पायी 
किसीको कभी यह रूप पुराना नहीं जगा । वह नयनों को हरने 
आर हृदय को शीतत्न करनेवाली शाभा | उसम॑ कभी कोई कमी 
नहीं हुई । जिसने देखा, वही पागल हो गया--अथे, रूप, योवन, 
यश आदि सबका मोह छूट गया। हमारी आँखों पर मीनी-सी 
चादर लगी हुई है, जिससे छन-छुनकर उस रूप की आमा आ 
रही हे, परन्तु हम प्रत्यक्ष अपने 'पियः को देख नहीं पाते- पूरी 
तरह उसे पकड़ नहीं पाते। इसे ही जायसी ने 'पिड हिरदय महँ 
मेंट न होई? कहा था। यही हमारी कसक है | यही जीव-जीव की 
व्यथा है | इस पढे को जो साहित्य जितना ही अधिक, साथ ही 
साथ जितना सहज, अज्ञात अलक्ष्य-रूप से हटाने में सफल हुआ 
है, वह उतना ही ऊँचा साहित्य है। निरवगुण्ठन की यह क्रिया 
उपनिषदों में यत्र-तत्न बड़ी सार्मिकता से अंकित है-- 

हिसणयमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्व पूषन्न- 
पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये । 

सुनहले ढकने से सत्य का मुंह ढका हुआ है| है सूर्य |! इस 
डकने को हटा दो जिससे मे उस सत्य-धम का साक्षात्कार कर सकू | 


[ १० | 


बस, सब कुछ खोलना ही खोलना ,है | सब कुछ घूबट का 
पट खोलने की ही चेष्टा है। 'जल्वये इश्कः को पी जाने की ही 
समस्त साधना है। साहित्य आदि काल से ही इस चिक को बड़ी 
सुन्दरता और बड़े मीठे ढंग से हटाता आ रहा है। निरवगुण्ठन 
ही साहित्य की मघुरतम साधना है। इसे खोलने में ही मीरा, 
कबीर, दादू, सूर, तुलसी, जायसी आदि ने हाथ बठाया है ओर 
आज का साहित्य भी अपनी इसी अनन्त अविरल चेष्टा में संलग्न 
हैं। एक बार, बस एक बार घूघट उठाकर हम अपने थार? को 
देख लें-- आँखों में आँखें, अधरों में अधर, प्राणों में प्राण और 
आत्मा में आत्मा को मिलाकर उसमें ही लोप हो जाये, डूब जायेँ 
“-साहित्य सदा से इसीको चेष्टा करता चला आ रहा है। 


संत-साहित्य 


कबीर का हृदय 
सुनु सखि पिड महेँ जिड बसे, 
जिडः मह बसे कि पीड ? 
कबीर की अटपटी “बानी? के भीतर पेठकर उनके हृदय की 
निगूढ़ व्यथा का मम समझना बहुत आसान नहीं है | कबीर के 
सम्बन्ध में हमारी बड़ी विचित्र धारणा है | कबीर को आय: 
नीरस, शुष्क, अक्खड़ महात्मा समभा जाता है। संसार के प्रति 
कबीर का जो दृढ़ वेराग्य है, उसकी ही ओर हमारा ध्यान आकृष्ट 
हुआ, प्रेम से सिने हुए कबीर के हृदय की कसमसाहट को किसीने 
देखने की चेष्टा ही नहीं की । “नइ्या में नदिया बही जाय? तथा 
“बरसे आँगन भीजे पानी! की ओर बार-बार संकेत कर हमने 
कबीर को ऊटपटाँग महात्मा जानकर सनन्‍्तोष कर लिया | इन 
उल्नट-बाँसियों में लोगों का बस एक कुतृहलमात्र हुआ । कबीर के 
साथ अभी हमारा परिचय स्वंधा अपूर्ण हे, अधूरा है। 


संत-साहित्य श्ड 


कबीर को साधना के दो अंग हें--इस ८ु:खालयः ओर 
अशाश्वतः जगत्‌ के बनने-मिटनेवाले बाह्य रूप के प्रति कबीर का 
अत्यन्त दृढ़ वेराग्य है। उनकी भावना प्रबल है कि “रहना नहिं 
देश बिराना है / यह संसार जिसके प्रति हमारा अपार आकषेण 
है, पानी के बुलबुले की भाँति क्षणभज्ञर है । कबीर ने जगत के 
असली रूप को खूब अच्छी तरह ठोक-बजाकर देख लिया; परन्तु 
इससे वे परास्त नहीं हुए । मृत्यु, विनाश, सीमा, परिवतन ओर 
विकार को पाकर कबीर ने परम पुरुष के संन्परो-नन्त्र को अपने 
अन्तस्थल में अनुभव किया । इस ब्रह्म-संस्पशे के उन्‍्मादकारी मधु 
में कबीर ने अपनी साधना को अभिसिद्चित किया है | कबीर ने 
सच्चे आनन्द्‌ का रस पिया और घूघट का पट हटाकर अपने 
प्राणवल्‍लभ का आलिज्ञन किया। मृत्यु के उस पार प्रेम, सोन्दय 
ओर आनन्द की जो त्रिबेणी लहरा रही है उसमें कबीर ने अपनी 
आत्मा को नहत्लाया | उस अमर ज्योति से कबीर के जीवन का 
प्रतिपल और उनके विश्व का कश-कशण उद्धासित हो रहा है। 
सोवों तो सुपने मिले, जागों तो मन माहिं । 
छोचन राता सुधि हरी, बिछुरत कबहूँ नाहिं ॥ 
गगन गरजि बरसे अमी, बादल गहिर गैंभीर । 
चहुँ दिस दमके दामिनी, भींजे दास कबीर ॥ 


कबीर “क्रान्तदर्शा? आत्मज्ञानी संत थे । उन्होंने “उस पार 
को देखा और जगत्‌ को बेधती हुईं उनकी दृष्टि वहीं जाकर ठहरी 
जहाँ 'परम पुरुष! का रंगमहल है; जहाँ सत्‌-चित्‌-आनन्‍्द का 
ही साम्राज्य है। 
सब घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोय । 
बढिहारी वा घट्ट की जा घट परगट होय ॥ 


श्पू कबीर का हृदय 


ज्यों तिल माँही तेल है, ज्यों चकमक में आगि । 
तेरा साई तुज्झ में, जागि सके तो जागि ॥ 
ऊपरी ऊपर तो जगत्‌ में हाहाकार, अशान्ति ओर विरोध 

तथा विषमता की आग धधक रही है । परन्तु, जिन्होंने इसके 
बाह्य रूप को भेदकर अन्तर में प्रवेश किया है, उनके लिये यही 
संसार आनन्द और शान्ति का आगार है। यह जो कुछ भी है, वह 
परमात्मा से ओतग्रोत हैं, इस जगत में जो कुछ भी “जगत! है 
वह प्रभुमय है, हरि का रूप-विलास है --ईशाबास्यमिदं सब 
यत्किष्च जगत्यां जगत” | इसे समभने के लिये आवश्यकता है । 
अपने भीतर ड्ूबकर अपनी वास्तविक आत्म-सत्ता का साक्षात्कार 
करने की । कबीर इसे ही “पिय का परिचय? कहते हैं-- 

पिड परिचय तब जानिये, पिउ से हिलमिल होय । 

पिड की छाली मुख पड़े, परणट दीसे सोय ॥ 

लिखा-लिखी की है नहीं, देखा-देखी की बात। 

दुलहा-दुछहिन मिल गये, फीकी पड़ी बरात ॥ 

यह साक्षात्कार, यह प्रिय-मिल्लन बहुत ही कठिन, बहुत हो 

टुलभ है। यह सिर का सोदा है । इसके लिये कबीर ने लत्षकारते 
हुए कहा है कि यदि प्रभु का साक्षात्कार करना है, तो अपने ही 
हाथों अपना सिर उतार कर रख देना होगा और उस पर 
पैर देकर भीतर आना होगा। मिलन के इस आनन्द को राजा- 
प्रजा जिसे भावे वही सीस देकर पा सकता है। एक बार परम 
आनन्द के इस अमृत तत्त्व के संस्पशे में जो आ गया, वह जन्म 
जन्मान्तर के लिये निहाल हो गया। आठों पहर वह इसी रस में 
भीना रहता है ओर उसका रोम-रोम प्रेम में छका रहता है। 
पुतली में दिलदार की तसबीर जब उतर आयी, तो फिर घूंवट 
का पट भी आप ही हट गया और-- 


संत-साहित्य श्क्ष 


नेंनों की करि कोठरी, पुतछी परूंग बिछाय। 
पलकों की चिक डारिके, पिय को लिया रिश्नाय ॥ 
आँखों की कोठरी में पुतली का पत्न॑ंग बिछा दिया, बाहर से 
पलकों की चिक डाल ली और रंगमहल्त में पिय को रिका लिया। 
हृदय के भीतर जब प्राशवज्लम की रूप-श्री उमड़ आयी, तो आँखें 
उसे केद केरने के लिये मचल पड़ीं। कई जन्मों के भूखे-प्यासे 
प्राणों ने उसमें “हाँ? भरा और फिर क्‍या था-- 
चढ़ी अखाड़े सुन्दरी, माँडा पिड से खेल। 
दीपक जोया ज्ञान का, काय जरे ज्यों तेछू ॥ 
नेनों अन्तर आव तूँ, नेन झाँपि तोहिं छवें। 
ना मैं देखों और को, ना तोहि देखन देवें॥ 
कई जन्मों से तुम्हें हूं ढ़ृता चला आ रहा था। आज मेरे भाग्य 
खुले --तुम्हारे दर्शन हुए। अब तो में तुम्हें अपनी आँखों में बंद 
किये बिना न रहूँगा। मुकसे अब तुम्हारा वियोग सहा नहीं 
जाता। आओ, इन आँखों में तुम्हें छिपा लू, काँप लूँ । न में ही 
और किसी को देखूं और न तुम्हें ही दूसरे को देखने ढूँ। 
सती नारी अपने प्राणवल्लभ पति के हाथों में अपने को सौंपकर, 
सवथा उसकी ही होकर, अपने जीवनधन पर भी एक अपू्य 
अधिकार का अनुभव करती है। उसकी ग्रतिपल की यही कामना 
होती है कि में इनकी होकर रहूँ और “ये? भी केवल मेरे 
ही होकर रहें। अनन्‍्यता की इस प्रगाद विभोर अवस्था में 
कबोर ने “हरि मोर पिउ में हरि की बहुरिया! कहा था। “ढाई 
अच्छुर प्रेम का! यही है। 
.. अब तक विवाह नहीं हुआ होता तब तक कन्याओं का मायके 
मे अहूट अनुराग रहता है। वे रात-दिन गुड़ियों के खेल में मस्त 


१७ कबीर का हृदय 


रहती हैं । परन्तु, जहाँ माँग में सिन्दूर पड़ा और “वरः 
के साथ ग्रन्थिबन्धन हुआ, वहीं उसके गुड़ियों के खेल समाप्त 
हो जाते है। सच्चे खेल में श्रवेश करते ही भ्ूठे खेलों से नाता आप 
ही आप टूट जाता है | गुड़ियों के खेल खतम होनेपर भी 
मायके से स्नेह बना ही रहता है। बह जानती है --प्रतिपल अपने 
हृदय में अनुभव करती है कि उसका “घर? कहीं ओर है, जहाँ 
'साजन का देश” है। अपरिचित ओर अनजान देश सें जाने की 
कल्पना से ही वह एक वार सिहर उठती है ; परन्तु तुरन्त ही 
उसे ध्यान हो आता हे--/अरे वह देश मेरे लिये अपरिचित 
कैसे जहाँ स्वर्य मेरे प्राणाधार ओर ज.वन - सबेस्व बसते हें । 
में तो उनकी ही, केवल उनकी ही हूँ । वे मुझे जहाँ रक्‍्खें 
जिस प्रकार रकखें --अपने चरणों में रक्खें। बस, यही परम 
सान्त्वना है, यही परम सुख है। उनके चरणों की शरण म॑ जहाँ 
भी रहूँगी,वहीं मेरे लिये सच्चा सुख है -वहो मेरा अपना देश है |! 
ज्यों तिरिया पीहर बसे, सुरति रहै पिय माहिं 
ऐसे जन जग में रहें, हरि को भूलत नाहिं ॥ 

यह सब होते हुए भी जब “बह? लिवाने आता है, तो 
भायके का प्रेम उसड़ ही आता है; माता-पिता का बियोग हृदय को 
रुला ही देता है। साजन के देश में पहुँचकर भी “संकोचः बना 
ही रहता है ओर अपनी ओर से घूंथट सरकाये नहीं सरकता। 
हमारी बेबसो को हमारा प्राणशाधार खूब जानता है ओर इसी लिये 
आवरण भंग ( 0/97४ ० ४09७ श७! ) का मनोहर और प्रिय 
कार्य उसे ही करना होता है, ओर वह करता भी हे इसे बढ़े ही 
आवेगपूर्ण उल्लास ओर उन्मद प्यार के साथ ! प्राणनाथ द्वारा 
घुंघट का पट हटना कितना सुखद, कितना मधुर 

मिलन-काल की वह कोमल सलज्ज पुलक ! सारा संसार जब 


र्‌ 


संत-साहित्य श्८ 


प्रयाढ़ निद्रा में बेसुध होकर सो रहा था, उसी समय प्रीतम ने 
पैरों की चाप छुपाकर धीरे-धीरे हृदय का पदों हटाकर “भीतरः 
प्रवेश किया, स्वप्न में भ्रीतस मिले। उन्होंने सोते हुए “कबीर” को 
जगा दिया। एक मधुर-मधुर शीतल स्पशे ने कबीर की आत्मा को 
जगा दिया--रोम-रोम जाग उठे ! आँखे खोलते यह भय तल्गता 
है कि कहीं वह? छोड़कर चला न जाय-- 

सपने में साई मिले, सखोबत लिया जगाय। 

आँखि न खोल डरपता, मति सुपना हो जाय ॥ 

आध्यात्मिक परिणय हुए बिना प्रझ्ु में हमारा वास्तविक 

समपंण हो नहीं सकता। गीता में “सर्वंधमान्‌ परित्यज्यः का जो 
उल्लेख है, उससे यह स्पष्ट है कि सवोत्म श्रीक्ृरष्णापंण हुए बिना 
'मामेक॑शरणां त्रज” असम्भव है। समपेण तो एकमात्र पत्नी का 
पति में ही होता है। अन्य सभी सम्बन्धों में द्वोत का पूर्णतः लय 
नहीं हो पाता। पत्नी अपने नाम-गोत्र को, अपनी आत्मा को 
अपने पति में एक कर देती है। वह अपने शरीर, मन, प्राण, हृदय 
पर से भी अपना अधिकार हटा लेती है । वह समग्ररूप से, 
स्भावेन पति के चरणों में अपने को अपण करती है | हृदय के 
समपंण के साथ ही सर्वत्र अखण्डरूप से 'प्राणनाथः के दर्शन 
होने लगते हैं जिसकी मधुर-मधुर अनुभूति को कबीर ने यों व्यक्त 
किया है-- 

काछी मेरे काल की, जित देखूँ तित छाल । 

खाली देखन मैं गई, में भी हो गई छाछ। 

अहरनिश का यह मधुर मिलन हृदय के रेशे-रेशे में ओत-प्रोत 

हे । बाहर-भीतर केवल 'प्रीतम? ही रह जाता है। आँखें मूँदकर 
भीतर के संसार में, आँखें खोलकर बाहर की दुनिया में जहाँ भी 
दृष्टि जाती है, केवल हरि ही हरि हैं। स्वयं भक्त की निजी 
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सत्ता भी उस अपार आनन्द-राशि में लय हो जाती है। 
उसे अपनी भिन्न सत्ता का कभी बोध ही नहीं होता | यह स्थिति 
ह्त और अद्वोत की भाषा में व्यक्त नहीं की जा सकती-- 

कबीर प्याछा प्रेम का, अन्तर लिया छगाय । 

रोम-रोम में रमि रहा, और अमछ क्या खाय ॥ 

सब रग ताँत रबाब तन, बिरह बजाये नित्त । 

और न कोई सुनि सके, के साईं के चित्त ॥ 

प्रीति जो छागी घुल गयी, पैठि गईं मन माहिं। 

रोम-रोम पिउ-पिउ कहे, सुख की सरधा नाहि ॥ 

आध्यात्मिक परिणय के--जिसे वल्लभ सम्प्रदाय सें “ब्रह्म- 

सम्बन्ध? अथवा “ब्रह्म-संस्पशे? कहते हैं, कई सोपान (४६2०७) हैं। 
सबसे पहले स्मरण (7०००)|००४००) होता है। स्मरण का अर्थ 
है--स्म्रति का ध्येय में तद्र॒प हो जाना । यह तद्ग पता धीरे-धीरे इतनी 
घनीभूत हो जाती है कि अन्त:करण अपनी स्वस्थ स्वाभाविकस्थिति 
में आ जाता है । उस समय निश्चलता (१५४०/) प्राप्त होती है। मन 
प्राणप्यारे के सिवा कहीं हिलता-डुलता ही नहीं ; उसे छोड़कर 
कहीं जाना नहीं चाहता। निश्चल मन प्रभु को प्राप्त कर लेता है 
ओर तभी मिलन (५०४००) होता है। मिलने में आनन्द की विभोर 
दशा की अधिकता दो ज्ञाती है और भीतर ही भीतर निर्भरता से 
मिली हुई अपूर्व उन्मत्तता (७०४४४) का आविभाव होता है। 
यह उन्मत्तता सवेथा अलोकिक है । यह मिलन-जन्य आनन्द ५वं 
आत्मविस्मृति की विभोर दशा है। उन्मत्तता में अपने शरीर की 
सँभाल स्वयं हट जाती है और भक्त भगवान्‌ में उसी प्रकार लय हो 
जाता है जिस प्रकार पानी में रंग, दूध में मिश्री या समुद्र में 
नमक | धह स्थिति तन्‍्मयता (8७9!) की है। यहाँ भक्त की संज्ञा 
'प्रेमी? की हो जाती दे और उसे भगवान्‌ का विरह ( एक ०0 
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6०4 ) प्रसाद रूप में आ्राप्त होता है। इस प्रसाद को पाकर भ्रेमी 
सवशूल्य होकर, निरावरण होकर एकमात्र भगवान का हो जाता 
है । कबीर का हृदय आठों पहर इसी रस सें भिना हुआ है। 
यही आध्यात्मिक परिणय है। ./ 

आध्यात्मिक परिणय के अनन्तर साधक की एक बड़ी विचित्र 
स्थिति हो जाती है । उसे परमात्मा के मिलन का आनन्द प्राप्त हो 
जाता है और उसका हृदय उसी रस में सराबोर रहता है। वह 
एक पत्न के लिये भी उससे बाहर नहीं आता । बह संसार का 
तिरस्कार अथवा अनादर भी नहीं करता । जो जगत प्राणप्यारे 
का बनाया हुआ है, जिसके ज॒रें-ज॒र पर प्रियतम की छाप लगी 
हुई है और जिसकी ओट से 'वहः स्वयं माँक रहा है, उस जगत्‌ के 
प्रति अश्रद्धा का भाव केसे और क्‍यों हो ? प्रिय की सभी वस्तुएँ 
प्यारी होती हैं। हर समय और हर स्थान में साधक अपने “देवताः 
की सघुर उपस्थिति ( 06 .788०००७ ) का अनुभव करता है 
ओर इस अनुभूति में ही वह सुध-बुध खोकर मारा-मारा फिरता 
है। प्रेम के इसी अमृत को पीकर मंसूर हल्लाज हँसते-हँसते 
सूल्ी पर लटक गया और मीरा जहर का प्याला भगवान्‌ का 
चरणासृत सममककर पी गयी ! 

भगवान्‌ के विरह का रस मिलन के आनन्द से कुछ कम सुख- 
कर नहीं है। सगुण भक्तों और निगु ण संतों ने समानरूप से प्रभु 
के विरह की अनुभूति में अपनी आत्मा को उज्ज्वल किया है । विरह 
प्रेम को जाग्रत अवस्था का नाम है। अमी से यह सहा नहीं जाता 
कि उसका ग्रेमपात्र एक क्षण के लिये भी उससे अलग रहे । बार- 
बार हृदय विरह को ज्वाला में जा पड़ता है। इस ज्वाला में ही, 
असु की स्मृति में ही उसे एक सुखद शान्ति मिलतो है! विरह की 
इस अवस्था को भूल से “दु:ख कहा जाता है। वह “ दुश्ख' कैसे, 
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जिसमें बार-बार हृदय चला जाय ओर जहाँ पहुँचकर ही जी की 
तपन बुझे ! विरह की यह ज्वाला ही भक्तों का अम्रतपान है । प्रेमी 
बार-बार अपनी ओर देखता है ओर अपने में प्रेम का अभाव 
अनुभव करता है। वह अनन्यता, वद्द सवोत्मसमपंण, जो भक्त 
को प्रभु के चरणों में पहुँचा देता है, उसको अपने भीतर न पाकर 
भक्त का हृदय रा- उठता हे--- 
के बिरहिन को सीच दे, कै आपा दिखलाय। 
आठ पहर का दाझना, मोपै सहा न जाय ॥ 
हिरदे भीतर दव बछे, घुवाँ न परगट होय। 
जाके छागी सो छखें, के जिन छाई सोय ॥ 
विरह की वह ज्वाला अम्नतमयी है ; क्योंकि इसमें (पिय-मिल्लन 
की आस? बराबर है। मिलन की विहल प्रतीक्षा में विरह की ये 
घड़ियाँ भी सुखकर ही हैं। “पति? से मिलने के लिये कबीर का 
साधक हृदय कराह उठता है- 
येहि तन का दिवला करों, बाती मेछों जीव । 
छोहू सींचों तेल ज्यों, कब सुख देखों पीव ॥ 
इस शरीर का दीपक बनाऊँ, जीव को बत्ती करूँ और लोहू 
का तेल जलाऊँ, यदि 'पिय? के मुख देखने को मिले। चुटियों, 
दुबत्ताओं ओर अपराधों तथा विकारों से भरे अपने जीवन पर 
जब ध्यान जाता है, तो ऐसा ही ग्रतीत होता है कि अभी तो सौ- 
सो जन्मों में मी “हरि? के दशन दुलंभ हैं। “में मेली पिउ ऊजलो, 
मिलना केसे होय” का भाव कबीर भें बहुधा आया है-- 
आय सकों नहिं तोहि पे, सकों न तुज्झ बुलाय । 
जियरा यों लय होयगा, बिरह तपाय-तपाय ॥ 
“दी लकड़ी? की तरह कबीर का हृदय घुँंधुआ रहा है 
ओर दशेन के प्यासे नैन-- 
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बिरह कमंडल कर लिये, बेरागी दोड नेन। 
माँगे दरस मधूकरी, छके रहें दिन-रेन ॥ 


विरह में मिलन की जो आशा है, वही प्राणों का आधार है। 
बार-बार पिय का स्मरण कर भक्त रो उठता है। रोने से ही 
हृदय कुछ हलका होता है और जी की तपन बुझती है-- 
कबीर हँसना दूर करु, रोने से करु चित्त । 
बिन रोथे क्यों पाइये, श्रेस पियारा मित्त ॥। 
इँस-हँस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोय। 
हाँसी खेलें पिउः मिले, तो कौन सु हागिन होय ॥ 
यह सारा खज्ञार, सभी साज-बाज व्यर्थ गये, यदि पति से 
भेंट न हुई। सोन्द्य, खज्जार तथा सजावट की सफलता तो तभी 
है, जब “साईं! की आँखें इनपर पड़ें; जब प्रभु से मिलन हो--- 
नहीं तो ये सभी व्यथ ही हैं--. 


चूड़ी पटकों पछुंग से, चोली छावों आगि। 
जा कारन यह तन धरा, ना सूती गलछ छागि॥ 


तन धारण करने की सफलता तो हरि-मिलन में ही है-यदि 
यह न हुआ, तो इन चूड़ियों और चोली में श्राग लगे ! बह शृद्धर 
किस काम का जो असर के मिलन-सुख से वब्ग्चित रहे । यही है-. 
“परियेषु सौभाग्यफला हि चारुता? ! | 


यह बिरह ही प्रभु को मिलानेवाला है, यह विरह ही सच्चा 
मिलन है। एक क्षण भी साईं की याद? भूलती नहीं और रोम- 
रोम में उसीकी छबि, उसीकी स्मृति छायी रहती है। कबीर ने 
विरह-जन्य आत्मविस्मृति की उस दशा को, जिसमें साजन के 
सिवा कुछ रहता ही नहीं--बहुत ही सुन्दर ढंग से रखा है -- 
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कबीर रेख सिंदूर अरु, काजल दिया न जाय । 
नेनन प्रीतम मिक्ति रहा, दूजा कहाँ समाय ॥| 
आठ पहर चौंसठ घड़ों, मेरे और न कोय | 
भर >  पढ ९ के 

नेना माहीं तूँ बसे, नींद को ठौर न होय ॥ 
पतिबरता तब जानिये, रतिउ न उपधरे नेंन । 
अंतरगति सकुची रहे, बोले मधरे बैन ॥ 


आँखा मे अश्रतम की छबि भरी हुइ है, काजल को रेखा उसमे 
केसे अँटे ? आठों पहर, चौसठों घड़ी जब हरि के सिवा कोई रहा 
ही नहीं, तो फिर नींद निगोड़ी कैसे आवबे ? सच्ची पतित्रता तो वह 
है जो एक क्षण के लिये भी संसार पर आँखें नहीं डालती। वह 
तो अहर्निश आँख बंद करके प्रभु के रस में डूबी रहती है। 

उस अमर सनातन सत्ता के स्पशे में आ जाने पर सानव का 
लौहजीवन सोना बन जाता है । इसको इलकी माँको कबीर के 
इस पद में है-- 

रस गगन गुफा में अजर झरे । 


बिन बाजा झनकार उठे जहँ, समुझि परे जब ध्यान धघरें॥ 

बिना ताल जहँ कमल फुछाने, तेह्दि चढ़ि हंसा केलि करे । 

बिन चंदा उजियारी दरसे, जहूँ तहँ इंसा नजर परे ॥ 

दसवें द्वारे ताली छागी, अछख पुरख जाको ध्यान घरें। 

काल कराल निकट नहिं आवे, काम क्रोध मद लोम जरे 0 

जगन-जगन की तृषा खुझानी करस भरस अघ व्याथि टरे। 

कहे कबीर सुनो भाई साथो, अमर द्वोथ कबहूँ न मरे ॥ 

अन्तर और बाहर जब सब कुछ प्रभु के प्रकाश से जगमग- 
जगमग हो उठा, जब सवत्र अबाधरूप से मधुर मिलन को 
प्रक्रिया होने लगी, तो फिर कबीर ने ढंके की चोट कद्दा-- 
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हिरदे में महबूब है, हरदम का प्याला । 
पीवेगा कोई जोहरी, गुरुमुख मतवाला ॥ 
पियत पियाला प्रेम का, सुधरे सब साथी । 
आठ पहर झूमत रहै, जस मैगलर हाथी ॥ 
धरती तो आसन किया, तंबू असमाना। 
चोला पहिरा खाक का रह पाक सभाना॥ 
इसीको मीरा ने “लीन्ह बजंता ढोल” कहा है। मेंने तो डंके 
की चोट प्रभु को पा लिया। मीरा की यह मधुर अनुभूति 
श्रीगिरिधारीलाल की मधुर मूति में एकाकार हो गयी है। कोई 
कुछ भी कहे, मीरा तो यह गत्यक्ष अनुभव कर रही है कि उसका 
प्राणेश्वर निरंतर उसके प्रेम-पाश में बँधा है, हृदय के मन्दिर में 
खड़ा-खड़ा हँस रहा है। 
अपने परम प्रियतम को एक बार भी देख लेने पर फिर “नेहरः 
का मोह स्वयं मिट जाता हैं ओर एक ज्ण उसके बिना 
रहना दूभर हो जाता है। बार-बार ग्राणप्यारे के देश का स्मरण 
हो आता हे-- 
नेहरवा हमकाँ न भावे। 
साईं की नगरी परम अति सुंदर, 
जहाँ कोई जाय न आवचे॥ 
चाँद सुरज जहाँ पवन न पानी, 
को संदेस पहुँचावे । 
दरद यह साई को सुनावे॥ 
परम प्रेम के सधुर पान के लिये यह आवश्यक है कि जगत्‌ 
की इस दीख पड़नेवाली मिन्‍नता तथा अनेक नाम-रूप में छिपे 
हुए एक परमात्मज्योति से साक्षात्कार हो | खण्ड, सीमा, परिवर्तन 


र्प्‌ कबीर का हृदय 


मृत्यु, हाहाकार और विनाश के पार प्रीतम की नगरी? है और 
इन दीख पड़नेवाली भिन्नताओं को पार करके ही वहाँ जाया जा 
सकता है, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता। कबीर की साधना 
में इस संसार के प्रति अटूट दृढ़ अजेय वेराग्य है जो उन्हें संसार 
में विरमने नहीं देता और उन्होंने इसीके बल पर साईं के देश 
पहुँचकर, साजन की अटारी पर पौढ़ते हुए कहा है-- “अब हमः 
अमर भये न मरेंगे ” इस 'सुरति? को ही कबीर ने “सहज 
समाधि? कहा है-- 
संतो सहज समाधि भरी है। 

जब से दया भयी सतगुरु की, सुरति न अनत चली है 

जह-जह जञाऊ सोई परिकरमा, जो कुछ करों सो पजा 

घर बनखंड एक सम लेखों, भाव मिटावों दूजा॥ 

शब्द सनरनन्‍्तर मनुवा राचा, मलिन वासना त्यागी। 

जागत सोवत ऊठत बैठत, ऐसी तारी छागी। 

आँख न मूुदू, कान न रूँचू, काया-कष्ट न घारूँ। 

उघरे नेनन साहेब देखूँ, सुन्दर बदन निहारूँ॥ 

कहहिं कबीर यह उन्मनि रहनी सो परगट कहि गाईं। 

दुख-सुख के वह परे परम पद) सो पद है सुखदाई ॥ 


गुरु नानक की नाम-साधना 


सिखों के अमुख दस गुरु हुए हैं और इनके चलाये हुए धर्म 
को सिखमत, गुरुमत अथवा खालसा पंथ कहते हैं। इन गुरुओं 
ने यह आदेश किया कि साधक निरन्तर हरिनास श्री वाह- 
गुरु का जप करता रहे, साथ ही दूसरों की सेवा में तन-मन- 
धन से तत्पर रहे । सिख घममम ने ग्रहस्थाअरम को ही विशेष पुष्ट 
किया तथा चरित्र-बल्न को ही मुख्य स्थान दिया । 

गुरु नानक सिख गुरुओं में प्रमुख हैं और सिखमत के 
आचाये हैं। इनका जन्स राइमोइ की तलवानी में बेदी डालूचंद 
पटवारी के घर १४ अप्रैल सन्‌ १४६६ में हुआ था। इनका जन्म- 
स्थान अब 'नानकाणा साहिब? के नाम से ग्रसिद्ध है। इनकी 
माता का नाम ठप्ताजी था। बचपन में ही इनकी प्रकृति बहुत 
शान्त एवं एकान्तश्रिय थी। खेल-तमाशे में इनका मन कभी भी 
नहीं लगता था। एक बार माता के बहुत आग्रह पर आप खेलने 
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गये तो सब बच्चों को पह्मासन लगाकर एक गोल पंक्ति में चुप- 
चाप बैठा लिया ओर कहा कि “सत्य कतार” 'सत्य कतार” कहते 
रहो | बड़ी देर तक बच्चे इसी प्रकार समाधि में रहे । आरंभ में 
इन्हें हिंदी, संसक्ष और फारसी पढ़ाने के लिये अध्यापक रकखे 
गये; परन्तु आगे चलकर तीनों के तीनों इनके ही शिष्य हो गये । 


गुरु नानक सदेव हरि-चिन्तन में लगे रहते थे और घर- 
गृहस्थी की ओर इनका ध्यान नहीं के बराबर था | इनके पिता 
को बड़ी इच्छा थी कि नानक किसी उद्योग-घंघे में लगें ओर एक 
बार इन्हें बहुत-सा रुपया देकर कहा कि बाहर जाकर कुछ उत्तम 
वस्तुएँ रोजगार के लिये खरीद लाओ। रास्ते में इन्हें कुछ मंत्त 
मिल गये जिनकी सेवा में इन्होंने सारे रुपये लगा दिये, और 
लोटकर पिता से कह दिया कि “सच्चा सोदाः किया है। पिता ने 
लड़के की इस प्रमादभरी करतूत पर बहुत पीटा । इनकी बहिन 
श्रीनानकीजी इन्हें बहुत प्यार करती थीं और इन्हें ईश्वर के 
समान सममती थीं । वे इन्हें अपने घर सुलतानपुर ले आयीं। 
यहाँ लोगों के बहुत आग्रह पर आपने दोलत खाँ लोदी के 
सोदीखाने की सार सँभाल ली | 


संवत्‌ १४५४ में २४ जेठ को आपका विवाह श्री सुलक्षणा 
देवी से हुआ जिससे आपको दो पुत्र हुए--श्रीचन्द्र और 
लक्ष्मीचन्द | 

श्री बाबा ऋष्णानन्दजी उदासीन ने श्री गुरु नानक देवजी को 
जीवनी बड़े विस्तार से लिखी है। इसका नाम “जनम-साखी” 
अथवा “नानक-सत्य-प्रकाश” है। इसमें गुरु नानक की समस्त 
यात्राओं एवं विवाह आदि का बहुत विस्तार से वर्णन है। उन्होंने 
लिखा है कि विवाह के समय गुरु नानक ने ये वचन कहे थे-.. 
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राम पहिलड़ि हरि हरि नाम ध्याइये । 
मेरे तन मन श्रीरंग अगर चंदन घसि छाइये॥ 
अगर चंदन घसिलाइ कपर कंगुं ठोइये । 
राम नाम उचरंत रसना सदा हरिरस गोइये ॥ 
धर लगाइये अगर चंदन कंग प्रेम प्रभ का पाइये । 
कुरबान कीता गुरु विटहुँ जिसे यह साज रचाइये ॥ 
राम दूजड़े मंगल फुली माँग भराइये । 
फुली त मांग भराइये करता पुरुष ब्याहन आइया ॥ 
सुर नर गण गन्धव सबही कौतुक देख विसमाहइया। 
कुरबान कीता गुरु विटहूँ जिस यह काज रचाइया। 
बिनवंत नानक सुनहु संतहु सभ सफलयो काज सुहाइया | 
डत्साह होया सोभ सेती मंगल काल सुहाइया ॥ 
इसी प्रकार “नानक सूर्योदय जन्म साखी” एक महान 
अन्थ लगभग छ: सो पृष्ठों का है जिसमें श्रीनानक देव की जीवनी 
पद्म में वर्शित है। इसके आरंभ में रकन्‍्द पुराण के भविष्यत्‌ 
खरड के कुछ फ्ोक गुरु नानक के संबंध में उद्धृत है ++ 
पर्व याध आचुये भविष्यन्ति यदा कलौ 
तदा वे छोकरक्षार्थ स्लेक्षानां नाशहेतवे। 
परिचमे त झुभे देशे वेदी वेशे च नानकः 
नाम्ता च भुवि राजषिं ब्रह्म सानेक मानसे:॥ 
भविष्यति कलौ स्कन्द्‌ तत्ववित्कछया हरेः 
स श्रीसान्‌ राजशादू छानुपदिश्य पुनः पुनः । 
स्लेक्षान्हनिष्यति स्कन्द धमतत्वोपदेश कृत्‌ 
तेनोपरिष्टं मार्ग वे गृहिष्यन्ति भूमिपाः ॥ 
ते वे राज्य करिष्यन्ति तस्य शिक्षानुसारतः । 
धर्मेण राजबृद्धिरच कछौ तेषां भविष्यति॥ 
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गुरु नानक के जीवन का यह सुव्यवस्थित सुविस्तृत काव्य- 
मय अनुशीलन साहित्य के विद्याथियों के लिये बड़ काम का है । 
यह गुरुमु बी भाषा से भाषान्तर होकर हिन्दी में आया है और 
इसके अन्त में भाषान्तरकार लिखते हैं-- 

“हसबुल हुक्म खुदावन्द न्‍्यामत श्रीमान्‌ श्री महाराजा 
विजयचन्द साहिब बहादुर बालिये मुल्क कलहूर के कमतरीन 
बन्दह मुनशी निहालसिह मुदरिस कुम्हारवीं ने गुरुमुखी ग्रंथ से 
नागरी अक्षरों में अज माह सघर ता माह असौज ११ ग्यारह 
माह के अर्स में उल्था किया ओर सम्बत १६४४ आसौज गत 
२० सोसवार के दिन लिखकर सम्पूर्ण किया |? 

नानकदेव यद्यपि मोदीखाने में काम करते थे, फिर भी उत्तका 
चित्त सदेव परमात्मा में ही लगा रहता था और आए प्राय: 
साधु-संतों को मुफ्त ही सामान बाँट दिया करते थे। एक बार 
आटा तौलते समय गिनते-गिनते जब तेरह पर आये, तो गिनती 
भूल गये ओर 'तेरा तेरा? कहते हुए सारा आटा दे डाले । मोदी- 
खाने का काम छोड़कर अंतः:प्रेरणा से ये अब देशाठन को 
निकले । पहली यात्रा दिल्ली, हरिद्वार, काशी, गया तथा जगन्नाथ 
पुरी की हुई । दूसरी यात्रा में सेतुबंध रामेश्बर, सिंहलद्वीप आदि 
स्थानों में परिभ्रमण किया। तीसरी यात्रा में गढ़वाल, हेमकूट, 
गोरखपुर, सिक्षम, भूटान, तिब्बत आदि स्थानों में सतसंग दान 
करते रहे और चौथी यात्रा में पश्चिम की ओर बिलोाचिस्तान होते 
हुए मक्का शरीफ पहुँचे ओर फिर रूम, बगदाद, इरान आदि की 
सेर करते हुए कंधार, काबुल आदि में सत्यनाम का ग्रचार एवं 
प्रसार किया । 

मक्का शरीफ पहुँचकर वे काबे की ओर पेर करके सो गये। 
जब कार्ज। क॒द्ध हुआ,तो आपने कहा--काजी जी ! जिधर अल्लाह 
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का घर न हो मेरे पेर उधर ही कर दीजिये | कहते हैं काजी ने 
नानक के पेर 'जिधर फेरे, काबा भी उधर ही फिरता गया। पूरे 
पच्चीस वर्ष भ्रमण करने के बाद आप कतारपुर में रहने लगे 
ओऔर सत्संग के साथ-साथ अन्न का लंगर ( सदात्रत ) भी सबके 
लिये जारी किया। यहीं संबत्‌ १४७६ में इनके माता-पिता का 
देहावसान हुआ | 


सत्तर वर्ष की आयु में आपने २२ सितम्बर १४३६ में परलोक- 
गमन किया । अन्तिम संस्कार के लिये हिन्दू-मुसलमान, सिख 
आपस में कंगड़ने लगे ; क्योंकि वे सबके थे | अन्त में जब इनके 
कफन का वल्ल हटाया गया, तो वहाँ शव था ही नहीं। अतणब, 
आधा वस्ध लेकर मुसलमानों ने कन्न बनायी और श्राधा वस्र 
हिन्दू-सिखों ने लेकर संस्कार किया । 


आपके उपदेशों ओर वाणियों को सिखों के पश्चम गुरु 
श्रजु नदेव ने संकलित किया--जपुजी, पट्टी, आरती, दक्तिणीय 
ओंकार, सिंहगोष्ठी आदि आपकी प्सिद्ध वाणियाँ हैं। “संत” 
का परिचय आपने यों दिया है-- 


जिना सासि गिरासि न बिसरे, हरि नामाँ मनि मंत । 

घन्नुसि सेई नानका, प्रन सोई संत ॥ 

५८ >< ५ . >६ 
आठ पहर निकट करे जाने । प्रभु का कीआ सीठा माने ॥ 
एकु नासु संतन आधारू | होइ रहे सभ की पग छारू ॥ 
संत रहत सुनहु मेरे भाईं। उभाकी महिमा कथन न जाई ॥ 
वरतणि जाके केवक नाम। अर्नेंद रूप कीरतन्‌ बिसरास॥ 
मित्र सत्र जाके एक समाने। प्रभ बिन अपने अवरु न जाने ॥ 


३९ गुरु नानक की नाम-साधना' 


कोटि-कोटि अधघ काटन हारा | दुख दुरिकरन जीअका दातारा ॥ 
सूरवीर बचन के बली। कडला बपुरी संती छली॥ 
ताका संगु बॉछहि सुरदेव। भअमोघ दरस सफर जाकी सेव ॥ 
करजोंडि नानकु करे अरदासि | मोहि संत-टहलर दीजे गुणतासि ॥ 


संत की रहनी में अन्तमु खता, दीनता, सेवा, बंदगी ये ही 
चार बातें मुख्य रूप से नानक ने स्वीकार की ह-- 


अतार बसे, न बाहार जाइ। 

अंस्तु छोड़ि, काहे बिष खाइ ॥ 

ऐसा गियान जपहु मन मेरे । 

होवहु चाकर साँचे केरे॥ 

गियान्‌, घियान सभु कोई रवे । 

बाँधनि, बाँघिया सभु जगु भव ॥ 

सेवा करे सु चाकर होइ। 

जलि थल्ि महि अलि रवि रहिआ सोह ॥ 
हम नहिं चंगे, बुरा नहिं कोह । 

प्रणवति नानकु तारे सोइ ॥ 


'जपुजी? सिखों की गीता है। उसमें गुरू नानकदेव ने बहुत 
विस्तार के साथ नाम की महिमा गायी है। उनका कथन है कि नाम 
वह साबुन है, जो लाख-लाख जन्मों के पाप को धो डालता है। 
नाम वह महौषधि है, जो सब लोगों पर रामबाणं-सा असर करता 
है । नानक बार-बार कहते हैं कि जिस प्रकार हाथ-पैर में कीचड़ 
लग जाने से हम पानी से धो डालते हैँ, उसी प्रकार यदि हृदय में 
पाप का कीचड़ लग जाय, तो वह एक हरि के नाम से धोया जा 
सकता है। यह नाम ही आवागमन को बन्द कर देता है--परम 
प्रभु से मिला देता हे। नाम की साधना में जाति, आश्रम, 


संत-साहित्य डर 


ब्राह्मण, चांडाल, पुरुष-ख्री आदि का भेद्‌ या प्रतिबंध नहीं है। 
सिख धर्म में नाम की बड़ी महिमा है। वे कहते हैं कि नाम के 
बिना सारा साधन उसी भ्रकार है जेसे मुर्दे का सिंगार। 
'सरब बियापकः ओर 'सरब प्रीतपालकः के दशेन एकमात्र नाम 
की साधना से ही हो सकते हैं। उसे पाने के लिये जंगल में जाने 
की आवश्यकता नहीं, न भभूत रसाने की ही आवश्यकता है- 
घर में ही रहकर, उसके नाम का स्मरण करने से “वह” मिलता 
है। नानक का 'काहे रे बन खोजन जाइ ?? इस सम्बन्ध में 
स्मरण रखने योग्य है। नानक देव ने गाया है-- 
रे मन राम सो कर प्रीत 
श्रवण गोविन्द गण सुनो अरु गाऊ रसना गीत । 
कर साधु संगत सुमिर माधों होय पतित पुनीत ॥ 
काल ब्याल ज्यों अस्यो डोले मुख पसारे मीत । 
कहे नानक राम भजले जात अवसर बीत॥ 
यह 'नाम' गुरुमुख से ही प्राप्त होना चाहिये तभी उसका 
विद्य तू प्रभाव देखने में आता है। तीसरे गुरु अमरदासजी ने 
इस सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है-- 
राम रास सभु कोई कहे, कहिये रासु न होइ। 
ररु प्रसादी रास मनि बसै, ता फल पावे कोइ॥ 
अंतरि गोविन्द जिसु छागें प्रीति। 
हरि तिसु कदे न बीसरे; हरि हरि करहि सदा सन चोति ॥ 
नाम को साधना से ही नाम की “सिद्धी? होती है--साधन 
रूप ओर सिद्धिरूप नाम में महान्‌ मु । सिद्धि रूप नाम में 
हमारा सन, हमारी वाणी ओर हमारे कम एकेमात्र उस “नाम! 
का ही उच्चारण करते हेँ-रोम-रोम से हरि-हरि का उच्चारण 
स्वत: स्फुरित होता रहता है। इसके लिये गुरुर्नानक ने साधक के 


झ्हः गुर नानक की नाम-साधना 


सवोत्म समपण, नि:शेष आत्म-समर्पण को अनिवाय माना है 
ओर वे कहते हैं कि जिस प्रकार 'तिरिया? अपने पुरुष” का 
स्मरण करती है, उसी प्रकार साधक अपने परम प्रियतम प्रभु का 
स्मरण करे । “'नाम-सिमरन!, 'हरी-कीरतन! ओर भम-सगतिः 
यही हैँ नानक की साधना का प्राण । नानक ने अपने दिवानेपन 
के संबंध में गाया ह-- 

भया दीवाणा साहु का नानक बोराना। 

हुई हरि बिचु अवर न जाना ॥ रहाव ॥ 

तब दीवाण। जाणिये जो भय दीवाणा होइ। 

एकी साचिब बाहरी दूजा अवर न जाने कोइ । 

तब दीवाणा जाणिये जौ साहिब घरे पियार । 

मंदा जाणें आपको और मरा संसार ॥ 


पाँच बार ज़ो नमाज पढ़ी जाती है, उसे पाँच शुभ कर्मों के 
रूप में देखने की आज्ञा आपने दी है-- 

१, उस सत करतार का, जिसने सबको बनाया हे--स्मरण 
'करे और पुनः पुनः उसीका ध्यान करे । 

२. धर्मोधर्म का विचार रकखे कि अपने से किसी को दुःख 
न पहुँचने पावे । 

३. सदा उस मालिक की नेकी को याद रक्‍खे। 

४. अपने चित्त की वृत्ति को रोके कि वह बुरी वासनाओं में 
न फँसे। 

४. सदा-सदेव वाणी से, मन से, प्राण से, साँस से उसी 
खालिक करतार के नाम को रटन लगाये रहे । 


अपने कुटुम्ब का परिचय नानक ने यों दिया हें-- 
जे 


संत-साहित रे 
खिमसा हमारी माता कहिये संतोष हमारा पिता । 
सत हमारा चाचा कह्ििए जिन खेंग मनआ जीता ॥ 
भाव भाई संग हमारे प्रेमजत सो साँचा। 
धी हमारी धीरज बनिये से संग हम राँचा।। 
शांति हमारी संग-सहेली सत्त हमारी चेलछी। 
ये हो कुटँब हमारी कहिये साँस-साँस सेंग खेली ॥ 
एक उंकार हमारा खाविद जिन हम बनत बनाए | 
उसको त्याग अवर को लछागे नानक सो ठुख पाएु॥ 
इसी उंकार का अमृत रस पीकर नानक मस्त हैं-.. 


अवर स्वाद सब फिक्के छागे जब सच नाम सुख दीया । 
कह नानक सो खरा स्वादी एक उकार रस पीया ॥ 


जो भो नाम का प्रेमी है, वह नानक का साथी हे-- 


हमरे मत महँ कोऊ आधे । 
सीताराम गाइ सुख पावे ॥ 


बाहरी वेश से भगवान नहीं रीकते, होना चाहिये अन्तर में: 
प्रभु की प्रीति ओर विषयों के प्रति विरक्ति--- 
जट जनेऊ कंठि घर, छापा तिरछूक रूगाय। 
लक्षण ना वैराग के, जों छों भोग सुहाय ॥ 
इसलिये--- ः 
सतगुरु सटे सो सुख पाएु। 
हरि का नाम सन्‌ बसाए ॥ 
नानक नदरिे करे सो पाए | 
आस अंदेस से नि; केवल हडें में शब्द जराएं ॥ 
सारा वाह्य आडम्बर छोड़कर एकमात्र नाम की शरण लेने 
के लिये ही नानक ने बारम्बार चिताया है--. 


३५ गुर नानक की नाम-साधना 


गऊ बिरामण को कर लम्बहु, गोबरि तरणु न जाई । 
घोती टीका ते जपसाली धानु बलेच्छाँ खाई ॥ 
अंतरि पूजा, पढ॒हिं कतेवा, संजमु तुरुकां भाई । 
छोड़िले पाखण्डा, नाम लूइए जाहि तरंदा ॥ 
उस परस पुरुष सत करतार की आरती कितनी भव्य है !-- 


गगन में थार रवि चंद दीपक तार का मंडरल जनक मोती। 
धूप मछान लो पवण चंवरों करे सगल बनराइ फुलूत जोती ॥ 
कैसे भारती होइ अब खंडना तेरी आरती अनहदा शब्द बाजत भेरी । 
सदस तव नेन नन नेन हैं तोहि को सहस मूरति नना एक तोही ! 
सहस पद बिसलक नन एक पद गंध बिनु सहस तव गंध इव 
चलत मोदी ॥ 
आकाश में चंद्रमा ओर सूर्य-रूप थाल है ओर उसमें तारा- 
गण दीपक जगमगा रहा है। मलयागिरि की सुगंधि लिये समीरण 
चँवर कर रहा है । समस्त बनराजि इस आरती के जल्लास में 
फूल उठी हैं। अनहद की भेरी बज रही है | इस विराट आरती में 
चर-अचर अपने आनन्दोल्लास के द्वारा योगदान कर रहे हैं। 
सब महँ ज्योति ज्योति है सोइ। 
तिसके चानणि सब महिं चानणि होइ॥ 
हरि चरण कमर मकरनद लोभित मनों अनदिनों मोहि' आजन्हि प्यासा ! 
कृपा जल देहि नानक को दोइ जातें तेरे नाइ वासा 9 
जहाँ भी, जो कुछ चाँदनी है, वह उसी परम प्रभु के रूप की 
परिदछ्दाहीं है ओर उसके चरणों में एक लोभी भौरे की तरह नानक 
मकरन्द पान कर रहे हैं । 


दादू का विरह 


दादू काजन्म चैत्र सुदी अष्टमी गुरुवार विक्रम संबत्‌ १६०१ 
तदनुसार सन्‌ १५४४ को हुआ था | इस प्रकार, कबीर के ब्रह्म-लोन 
होने के लगभग छुब्बीस वर्ष बाद इनका आविभोव हुआ । दादू- 
पंथी यह मानते हैं कि दादू का जन्म अहमदाबाद में लोदीराम 
नासक एक नागर ब्राह्मण के घर हुआ | उनका कहना यह है कि 
लोदीराम के कोई सनन्‍्तान नहीं थी | एक दिन भगवान की दया से 
उन्होंने सावरमती नदी में बहता हुआ एक संदूक देखा | संदूक 
निकालकर खोला, तो देखते कया हैं कि उसमें एक परम ज्योतिर्मय 
छोटा-सा बालक हँसता हुआ लेट रहा है । उन्होंने उस बालक को 
घर पर लाकर अपनी स्त्री को दिया। भगवान्‌ की माया से बालक 
को देखते ही माता के स्तनों में दूध उमड़ आया | इस प्रकार इस 
ब्राह्मण-परिवार में बड़े ल्ाड़-प्यार से दादू का लालन-पालन हुआ । 
ग्यारह वर्ष की अवस्था में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने इन्हें एक वृद्ध 


३७ दादू का विरह 


महात्मा के रूप में दशन देकर तत्त्वज्ञान का उपदेश किया। कबीर 
की उत्पत्ति के संबंध में भी प्राय: ऐसी ही कथा प्रचलित है। काशी 
के ल्हर-तारा तालाब में एक कमल के पुष्प पर शिशु कबीर 
लेटे-लेटे हँस रहे थे कि नीरू जुलाहे ने उन्हें देखा और बह उन्हें 
अपने घर लाकर पुत्र के समान पाल-पोसकर बड़ा किया । 
दादू की वाणी? पढ़ने से तथा अन्य भो कई साधनों से यह 

सिद्ध होता है कि दादू जाति के मुसलमान घुनिया थे। पंडित 
सुधाकर द्विवेदी ने लिखा है कि दादू मोची थे और काशी के पास 
जौनपुर के रहनेवाले थे । उनका कथन यह भी है कि दादू मोट 
सीकर अपनी जीविका चलाते थे। अपने कथन के समथन में 
उन्होंने यह दोहा उद्धुत किया है-- 

साचा समरथ गुरु मिछा, तिन तत दिया बतांय | 

दादू मोट महाबली, सब घृत मथि करि खाय ॥ 


दादू जाति के घुनिया थे या ब्राह्मण, यह प्रश्न बहुत महत्त्व का 
नहीं है। हाँ, दादू-पंथियों का यह आग्रह भी कि दादू ब्राह्मण थे, 
निस्सार है। इनकी वाणी से स्पष्ट है कि दादू मुसलमान थे और 
कई स्थलों पर मुहम्मद ओर हदीस की चचो भी आयी है। दादू 
अकबर के समकालीन थे और दोनों की भेंट एकबार फतेहपुर 
सीकरी में हुई थी जिसमें अकबर ने दादू से पूछा था कि खुदा 
की जाति, अंग, वज़द और रंग क्या है जिसका उत्तर दादू ने 
यों दिया था-- ह 
इसक अलह की जाति है, इसक अरूह का अंग । 
इसक अलह ओजूद है, इसक अलह का रंग ॥ 
उन्नीस वष की अवस्था में दादू धर से निकल पड़े और घूमते- 
घूमते जयपुर राज्यान्तगंत साँभर गाँव में जा पहुँच । यहाँ लोक- 


संत-साहित्य के 
दृष्टि से बचने के लिये वे अपना जीवन-निवोह रूई घुनकर करते 
थे | बारह बष तक धोर तपश्चया एवं योग-साधन के द्वारा उन्होंने 
पूर्ण सिद्धि प्राप्त की । जयपुर, मारवाड़, बीकानेर आदि कई स्थानों 
में बिचरते रहे | मूर्ति-पूजा, ती4-यात्रा, छापा-तिलक आदि को वे 
सच्चे साधक के लिये निष्प्रयोजन बतलाते थे और अन्तमख 
होकर अन्तयोति के ध्यान, अभ्यास, स्मरण एवं सहज भाव से 
इश्वर में लय रहना ही सर्वोपरि साधन मानते थे। वे अहिंसा, सत्य 
अस्तेय, शौच, शान्ति, अपरिश््ह, क्षमा, दया, त्याग, तितिक्षा 
वेराग्य, समता, निरभिमानता एवं आजव आदि सात्विक गुणों 
को ग्राप्ति के लिये साधन करनेवाले को ही 'साधु? मानते थे । 

दादू ने अपने मत को कभी सम्प्रदाय विशिष्ट का रूप नहीं 
दिया--परन्तु, जेसा कि प्राय: होता है, इनके शिष्यों ने पंथ? 
चलाया ही | इनके जीवन-काल में ही जो सत्संगी आया करते थे 
वे प्रायः अपने को ब्रह्म सम्प्रदाय का सदस्य कहने लगे थे। जन- 
गोपालदास इनके प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने लिखा है कि दादू को 
हिन्दू या इस्लाम धम का कोई भी आग्रह नहीं था, न अपने को 
पड़्दशन के भीतर ही बाँधने की प्रवृत्ति थी | इनके सत्संग- 
' स्थान को नाम अलख दरीबः? था । शिष्यों में हिन्दू और 
मुसलमान दोनों ही थे। जनगोपालदास ओर सुन्दरदास, जग- 
जीवनदास, च्षेत्रदास, गरोबदास, माधोदास, प्रयागदास, बनवारी- 
दास, शबद्बुरदास, मोहनदास, मरकोनदास, 'जगन्नाथ, हरिदास 
ओर निशम्वलदास ये प्रमुख हिन्दू शिष्य थे और्‌ मुसलमान शिष्यों 
म--काजी कदम, शेख फरीद, काजी मुहम्मद, शेख बहावद 

दरवंश ), बखना, रज्जब आदि प्रमुख थे | 

मध्व सम्प्रदाय अपना 'त्रह्म सम्प्रदायः मानता है ; इसलिये 

इससे अपना प्रथक परिचय देने के लिये दादू-पंथियों ने अपने 
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सम्प्रदाय का नाम “परत्रह्म सम्प्रदाय” रखा। इस सम्प्रदाय में 
प्रमुख १४२ शिष्य हुए जिनमें १०० शिष्य तो विरक्त हो गये और 
उन्होंने न मठ स्थापित किये, न शिष्य ही बनाये | शेष बावन 
शिष्यों ने मठ स्थापित किये, शिष्य बनाये । इसीलिये ये थॉमाधारी 
महंत कहलाये । दादू विवाहित थे, उनके दो पुत्र और दो पुत्रियाँ 
थीं । दादू का परमपद्‌ प्रयाण नारायण नामक कस्बे में संवत्‌ 
१६६० में हुआ | यह स्थान जयपुर से बीस कोस पर है। यह दादू- 
'यंथियों का अ्धान अखाड़ा है ओर इनके प्रधान महंत भी यहीं रहते 
हैं। दादूजी का सफेद पत्थर का दादू-द्वारा भी यहाँ बना हुआ 
है। दादू-पंथो प्राय: भारतवष के सभी ग्ान्तों में मिलते हैं । इनकी 
्ञागा जमात' जयपुर में बड़ी भारी संख्या में है। अलवर, मार- 
वाड़, मेवाड़, बीकानेर आदि राज्यों में दादू-पंथी बहुत अधिक 
संख्या में हैं। गुजरात और पंजाब में भी इनकी संख्या कम नहीं है। 

.. दादू-पंथ में दो प्रकार के साधु पाये जाते हँ--एक भेषधारी 
विरक्त जा गेरुए कपड़ों में रहते हैं और पठन-पाठन तथा भजन 
में अपना पूरा समय लगाते हैं, दूसरे नागा हैं जो सफेद सादे 
कपड़ों में रहते हें और सभी प्रकार के लोक-व्यवहार का काय 
करते हैं। इन्हीं नागों की फौज जयपुर में है। अब, दोनों ही प्रकार 
के साधु विवाह नहीं करते ओर गृहस्थों के लड़कों को चेला म ड- 
कर अपना वंश और पंथ चलाते हैं। कबीर-पंथियों की तरह न ये 
तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं। हाँ, हाथ में 'सुमिरनी? रखते 
हैं। ये लोग सिर पर टोपा या मुरैठा पहिनते हैं ओर परस्पर 
मिलते समय “सत्त राम? कहते हैं । पहले तो मुर्दे को विमान पर 
रखकर जंगल में छोड़ आते थे; परन्तु अब ये लोग चिता लगाकर 
जला देते हूं । 

परमात्मा की महिमा और उसके सचिदानन्द्‌-स्वरूप का 
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ध्यान, नि गु णा आराधना, अजपा जाप, परम रूप का ध्यान, धारणा 
और समाधि, अनहद नाद की ध्वनि सुनना ओर तल्लीन होना, 
अमृत-विन्दु का पान और परमानन्द्‌ की श्रीति और अन्त में 
परमेश्वर से अरस-परस और ब्रह्म-साक्षात्कार यही है दादू- 
संप्रदाय की प्रमुख साधन-प्रणाली । दादू विशेष पढ़ें -लिखे नहीं 
थे; परन्तु उनकी साखियों और पदों में अनेक भाषाओं की खिचड़ी 
मिलती हे--इसका कारण यह है कि इन्होंने पयटन खूब किया 
था तथा बहुश्रत भी थे। ठेठ फारसी में भी इनकी कई साखियाँ 
हैं--गुजराती और मारवाड़ी के शब्दों की तो भरमार ही है। दादू 
ने अपनी वाणी अपने हाथों नहीं लिखी, उनका एक शिष्य 
जगम्नाथ प्राय: उनके साथ-साथ रहता था ओर इनकी वाणियाँ 
लिखता जाता था। 

दादू की वाणियों की एक विलक्षण विशेषता यह -है कि जहाँ 
कहीं भी नया प्रसंग चला है, किसी नवीन “अंग? की चचों शुरू 
हुई है, उन्होंने वन्दना की है-- और वह बंदना सर्वत्र एक समान 
एक-रूप है ! वह यों है-- 

नमों नमो निरंजन, नमस्कार गुरु देवतः । 
बंद्न॑ स्व साधवा, प्रणाम पारंगतः ॥ 
अपने गुरुदेव के संबंध में दादू ने लिखा है--- 
(दादू) सतगुरू सूँ सहजें मिल्या, लीया कंठ लगाई । 
दाया भई दयाल की तब दीपक दिया जगाइ ॥ 

स्वयं श्रीगुरुदेव ने कपा करके मुझे द्शन दिया और हृदय से 

लगा लिया। उस दयाल की क्पा हुईं और अन्तस्तल का दीपक 


बल उठा। उसके स्पश-मात्र से अन्तर की आँखें खुल गयीं, मूकः 
वाचाल हो गया ; वाणी फूट पड़ी-. 
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दादू' सतगुरु अजन बाहि करि, नेन पटक सब खोले। 
बहरे मानों सुनने लागे, गूंगे मुख सूँ बोले ॥ 


मृत्यु के हाथ से छुड़ानेवाले श्री गुरुदेव हो हँ--- 


दादू काढ़े काल मुख, सवनहूँ सब्द सुनाह । 
दादू ऐसा गुरु मिल्‍्या, मिरतक लिये जिलाइ ॥ 


गुरु-मुख से 'सब्दः सुनते ही सहज रूप से चित्त की धारा 
प्रीतम की ओर मुड़ गयी-- 
साचा सहलें ल्ले मिले, सब्द गुरु का ज्ञान । 
दादू हमकू ले चला, जहँ प्रीतम अस्थान ॥ 


इसी कारण मन, वचन ओर क्रिया में एक दिव्य पवित्रता: 
स्वयं आ गयी-- 


निमल गुरु का ज्ञान गहि, निमल भगति बिचार । 
निम पाया श्रेमरस, छूटे सकरू बिकार ॥ 
निमठ तन सन आतमा, निमक मनसा सार। 
निमल प्राणी पंच करि, दादू लंघे पार ॥ 


प्राणी पंच का अथ है, पंच प्राण--प्राण, अपान, समान, 
व्यान, उदान । 

गुरुदेव ने करपाकर मुभमें ही छिपे हुए मेरे स्वामी को पदों 
हटाकर दिखला दिया--'मुझ ही में मेरा घणी, पड़दा खोलिः 
दिखाई! । और फिर अपने ही हाथों से प्रेमरस का प्याला भर 
भरकर मुझे पिल्ाया--भरि-भरि प्याला प्रेम रस अपने हाथ- 
पिलाइ! | प्रेम और आनंद का जो अपार पारावार उसड़ा हुआ 
चला आ रहा है, यह गुरु की कपा का ही फल है, नहीं तो-- 


'संत-साहित्य हर 


सरवर भरिया दह दिसा, पंखी प्यासा जाइ। 
दादू ग्र॒परसाद बिन, क्‍यों जल पीबै भाइ ॥ 


दादू ने ऐसे सद्गुरु का लक्षण बतलाया है... 
सतगुरु ऐसा कीजिये, राम रस्स माता | 
पार उतारे पलक में, दरसन का दावा॥ ु 
अथात्‌ , जो रामरस में माता हो, एक क्षण में 'पारः उतार दे 
और अ्रमु का दर्शन करा सके वही 'सतशुरुः है । सतगुरु का 
स्थान सीस पर है और प्रभु का स्थान हृदय में--इसे मीरा ने भी 
कहा है--संत सदा सीस पर राम हृदय होई॥ संत दादू ने 
बहुत स्पष्ट शब्दों में इस सिद्धान्त का विन्यास किया है-.- 
सनमुख सतगुर साथ सूँ, साईं' सूँ राता । 
दादू प्याला अम का, महा रस्सि माता॥ 
साईं झूँ साचा रहै, सतगुर सूँ सूरा। 
साधू सूँ सनमुख रहै, सो दादू प्रा॥ 


दादू ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में डंके की चोट कहा है कि 
लाख चन्द्रमा और करोड़ों सूरज उग जायँं--परन्तु बिना गुरु के 
अंधकार जा नहीं सकता-- 
इक छख चंदा भ्राणि घर, सूरज कोटि मिलाह । 
, पीदू गुरु गोविन्द बिन, तो भी तिमिर न जाइ ॥ 
सतगुरु ने कृपा कर अपनाया और अंतर में “लौः लगा दी । 
'उस लोः का स्वरूप निरंजन नॉँवः है जो युग-युग से हेदय-गुफा 
में छिपा हुआ था, जिसे गुरु ने अपने हाथों से उद्घाटित कर 
दिया; ओर, फिर अग्र क्‍या है, पह “निरंजन नॉँवः सहज रूप से 
सांसा के साथ कीड़ा कर रहा है- 
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मन-मारछा तहें फेरिये, जहँ आपे एुक अनंत । 
सहजें सो सतगुर मिल्या, ज॒ग-जुग फाग बसंत ॥ 
सतगुर मारा मन दिया, पवन सुरति से पोइ । 
बिन हाथों निस-दिन जपै, परम जाप यूं होइ ॥ 
हृदय-मंदिर के भीतर जो सेवा-बंद्गी चल रही है, वह गुरु- 
ऋपा का ही प्रसाद है--जो सहज रूप में अनायास हो गुरु का 
से प्राप्त हुई है-- 
यहु मसीत यहु देहरा, सतगर दिया दिखाई । 
भीतरि सेवा - बंदगी, बाहरि काहे जाइ ॥ 
मसीत ओर देहरा का अथ है मस्जिद और देवालय । अन्तर 
में जो मस्जिद ओर मंदिर है-जहाँ आठ पहर चौंसठ घड़ी पूजा 
चलती है गुरुकपा से ही उसके पट खुलते हैं । कयोंकि-- 
मंध्षे चेला मंज्ि गुर, मंझे ही उपदेस | 
बाहरि ढूँ ढें बावरे, जटा बे बाये केस ॥ 
मुरु भी अन्तर में ही है, शिष्य भी अन्तर में ही है ओर 
उपदेश भी भीतर ही भीतर हो रहा है। वहाँ सारा काय आँखों 
के इशारे से होता है--बोलने की कोड आवश्यकता नहीं--- 
गुर पहली मन सों कहे, पीछे नेन की सेन । 
दादू सिष समझें नहीं, कहि समझावे बेन ॥ 
मंगी कोट न्याय के अनुसार गुरु के शब्द-स्पश से शिष्य की 
आत्मा तद्रप हो जाती है-- 
दादू सुधि बुधि आतमा, सतगर परसे जाइ। 
दादू भागी कीट ज्यों, देखत ही डे जाइ॥ 
गुरु-कृपा से जब अन्तर के पट खुले, तो प्रभु पर सारी साधना 
का भरोसा छोड़कर साधक निश्चिन्त हो गया-- 


संत-साहिय .3॥ 


बिन ही कीया होइ सब, सन्‍्मुखः सिरजनहार ! 
दादू करि करि वो मरे, सिष साखा सिर भार ॥ 
अन्त में उस “निरंजन नाँवः को -जो गुरु-मुख से प्राप्त 
होकर हृदयकमल के कोष में क्रीड़ा कर रहा है--दादू ने बढ़े 
उल्लास से स्मरण किया है-- 
नाँव २, नाँव रे, सकल सिरोमनि नाँव रे । 
मैं बलिद्ारी नाँव रे ॥ 
नुर दिखावें, तेज मिलावें, जोति जगावे नाँव रे । 


सब सुख दाता, अम्गतराता, दादू माता नाँव रे । 
4 ५९ ५९ 
अविचल मंत्र अमर मंत्र अछ्य मंत्र 
अभय मूत्र राम मंत्र निज्ञ सार । 
सजीवन मंत्र, सबीरज मंत्र, सुंदर मंत्र. । 
सिरोसणि मंत्र, निरमल मंत्र, निराकार ॥ 


अलूख मंत्र, अकल मंत्र, भगाध मंत्र, अपार मंत्र, अनंत मंत्र राया ! 
नूर मंत्र, तेज मंत्र, जोति मंत्र, अ्करास मंत्र, परम मंत्र पाया ॥ 


उपदेस दृष्या दादू गुर पाया। 
ई (5 
दृष्या? का अथ है दीक्षा । 


गुरुमुख से प्राप्त (राम? नाम के 'सुमिरनः के संबंध में दादू 
ने बड़े ही ओज-भरे, आनन्द-भरे शब्दों में गाया है-- 
एके अच्छःर पीवका, सोई सतकरि जाणि। 
राम नाम सतगुर क्या, दादू सो परवाणि ॥ 
उस 'सुमिरन? का रूप क्या है, दादू के ही शब्दों में सुनिये-... 
दादू नीका नाँव है, हरि हिरदे न बिसारि। 
म्रति सन माहें बसै, साँसे साँस सैंभारि ॥ 


श्र दादू का विरह 


एक राम के नाँव बिन, जिव की जरनि न जाइ । 
दादू केते पचि मुए, करि-करि बहुत डपाह ॥ 
यह “नामस्मरण? जब तक नियम-पालन के लिये होता है तब 
त्तक तो यह हठयोग ही के समान है । नाम का स्मरण दे के 
साथ प्रीतिपूवंक करने से ही उसका चमत्कार सामने आता हे-- 
नाव सपीड़ा लीजिये, प्रेम भगति गुन गाईह | 
दादू सुमिरण प्रीति सौं, हेत सहित ढयो छाइ ॥ 
नाँव लिया तब जाणिये, जे तन मन रहै समाइ । 
आदि अंत मध एक रस, कबहूँ भूलि न जाइ ॥ 
नाँव न जावे तब दुखी, आबे सुख संतोष ॥ 
दादू सेवक राम का, दूजा हरख न सोक ॥ 
इस “नाँव” को मथने से ही अन्तर में “रस” उमड़ता है ओर 
पिय का “परिचय” होता है--- 
रंग भरि खेलों पिड सों, तह कबहूँ न होय बियोग । 
जादि पुरुस अंतरि समिलया, कुछ प्रबके संयोग ॥ 
सब सेजों साई बसे, छोग बतावें दूरि। 
निरंतर पिडठः पाइया, तीन छोक भरपूरि ॥ 
नाम के सहारे ही साधक भँवर कमल को खोलकर आननन्‍्द- 
सरोवर में किल्लो् करने लगता है और उसका रोम-रोम उस रस 
में सराबोर हो जाता है-- 
भवर केवल रस बेधिया, सुख सरवर रस पीव । 
तहँ हँसा मोती चझुणें, पिड देखे सुख जीव ॥ 
भवर केवल रस बेधिया, गहें चरण कर हेत । 
पिठ जी परसत ही भया, रोस-रोम सब सेत ॥ 


संत-खाहित्य ढक 


अपने अन्तर में ही प्रीतम के दरस-परस का आनन्द पाकर 
छके हुए दादू ने उस बेहाशी में गाया है--- 
सदा लीन आनंद में, सहज रूप सब ठोर। 
दादू देखे एक को, दूजा नाहीं और ॥ 
नेनहें आगे देखिये, आतम अंतर सोइ। 


हक ही बम दूँ. 


तेजपंज सब भरि रहा, झिलिमिकि झिलिमिकि होह ॥ 


पपरचा को अंग! में ही दादू ने सूफी साधना की चार मंजिलों 
का इशारा किया है--वे चार म॑जिलें ह-- शरीक्रत अथातू कम- 
काण्ड, तरीकृत अथात्‌ उपासनाकाण्ड, हकीकत अथांत्‌ ज्ञानकाण्ड 
ओर मारिफत अथात्‌ विज्ञान । इन चार मंजिलों का वर्णन जिन 
साखियों में है, वे विशुद्ध फारसी में हैं| हकीकत का बयान करते: 
हुए दादू लिखते ह-- 
यके नूर खूबे खूबाँ दीदनी हेराँ 
अजब चीज खदनी प्याले मस्ताँ ॥ 
अथात्‌ हकीकतवालों का ग्रियतम वह प्रभ हे जो खूबों 
खूब और तेज का ऐसा पुठ्ज -हे कि जिसको देखकर आँखें 
भझूप जाती हैं और जो प्रेम के नशे में चूर प्रेमी मस्तों के 
प्याले की अचरज-भरी शराब है ! 
परिचय के बाद जब “साक्षात्कार! हुआ, तो प्राणों में एक 
ओर ही नशा छा गया; क्‍योंकि उसके 'स्पश!ः से प्राण बेसुध हैं. 
बिगसि-बिगसि दरसन करें, पुलकि पुलकि रस पान | 
मगन गलित माता रहै, अरस-परस मिलछि प्रान ॥ 
निरखि-निरखि निज नाँव के, निरखि-निरखि रस पीव ।.. 
निरखि-निरखि पिव को मिले, निरल्ि-निरखि सुख जीव ॥ 


8 दादू का विरहः 


जिस प्रकार पानी में नमक घुल जाता है उसी प्रकार 
परमात्मा में आत्मा का विलय हो गयां-- 
सूरति रूप सरीर का; पिव के परसें होइह । 
दादू तन मन एक रस, सुमिरन कह्िये सोह ॥ 
पर आतम सं आातमा, ज्यों पानी में लूँण। 
दादू तन-प्नन एक रस, तब दूज( कहिये कूंण ॥ 
फिर बाहर का सारा खटराग मिट जाता है--अनायास ही" 
अन्तर की आराधना जग पड़ती है--और 
अंतर गांते हारंबहारें करें, तब मुख की हाजत नाहे । 
हज घुनि छागी रहे, दादू मन ही साहि ॥ 
अलख नाँव अंतरि कहे, सब घटि हरि-हरि ढोइ। 
दादू पाणी छूण ज्यूँ, नाँव कहीजे सोइ ॥ 
सबद अनाहद हम सुन्‍्या, नख सिख सकल सरीर । 
सब घटि हरि-हरि होत है, सहरजे ही सन घीर॥ 


दादू पढ़ें-लिखे नहीं थे, जेसा कि उपर कहा जा चुका है ; 
परन्तु उनके कई पदों में उपनिषदों की बातें ज्यों की त्यों आ 
गयी हैं । इसका एकमात्र कारण उनका आत्मज्ञान का अनुभव ही 
है। एक स्थान पर उन्होंने विश्वव्यापक निरंजन प्रभु के निराकार 
रूप का किन सरल शब्दों में वन किया है-- 


सबै दिसा सो सारिखा, सबै दिसा मुख बैन। 
सबे दिसा खबनहुँ सुणे, सबै दिसा कर नेन॥ 
सबे दिसा पय सीस है, सबै दिसा मन चैन। 
सबे दिसा सम्मुख रहे, सबै दिसा अंग ऐन॥ 
बिनन खबनहूँ सब कुछ सुने, बिन नेनहूँ सब देखे । 
घन रसना मख सब कुछ बोल, यह दादू अचरज पेखें ॥ 


'संत-साहित्य ड्द 


परिचय एवं साक्षात्कार के बाद "सुहाग की घड़ी? आती है 
जिसका सभी सन्तों ने बड़े ही उल्लास से स्वागत किया है। दादू 
'कहते हैं-- 
मस्तक मेरे पाँव धरि, मंदिर माह आव । 
सइयाँ सोबै' सेज पर, दादू चंप पाँव ॥ 
प्राण हमारा पीव सौं, यों छागा सहिये। 
पुह्वपन्चास शत दूध में, अब कारसों कह्निये ॥ 
जब दिल मिला दयाल सौं, तब सब पड़दा द्रि। 
ऐसे मिलि एके भया, बहु दीपक पावक पूरि ॥ 


वस्तुत: होशियार वही है जो अपनी खबर से बेखबर हे, 
अपने तन-मन की सुध बिसर गया है ; क्‍योंकि वह मालिक की 
याद के नशे में मतवाला भ्ूूमता रहता है-..- 
दादू माता प्रेम का, रस में रह्मा समाह। 
अंत न आये नब रूगे, तब रूगि पीवत जाइ ॥ 
दादू हरिर्स पीवताँ, कबहूँ अरुचि न हो । 
पीवत प्यासा नित नया, पीवनहारा सोइ ॥ 


हरि-रस को पीनेवाला हर घूंट में नई प्यास पाता है और 
'पीता ही जाता है ; क्‍योंकि “ज्यों-ज्यों पीबे रामरस त्यॉ-त्यों बढ़े 
पियासः | फिर पीनेवाला चाहता है कि रोम-रोम भें रसना होती 
तब कुछ पीते बनता, एक रसना से कितना रस पिया जाय ? 
रोम-रोम रस पीजिये, एतो रसना होह । 
दादू प्यासा प्रेम का, यों बिन तृपति न होइ ॥ 
... आय: सभी सन्तों ने अपने को प्रभु की पतिब्रता नारी के रूप 
में देखा है और इस भावना के द्वारा अपनी साधना और सम्बन्ध 


बट दादू का विरह 


को दृढ़ किया है। दादू की साखियों में भी 'पतित्रता को आगः 
प्रमुख रूप से है और कहना तो यह चाहिये कि इन साखियों में 
दादू का ददभरा दिल विरह में तड़पता दीख रहा है-- 


बाला सेज हमारी रे ते आवब 
| हों बारी रे, दासी तुम्दारी रे ॥ 
तेरा पंथ निहार रे, सुद्र सेज स्वोरूँ रे, जियरा तुम पर वारूँ रे | 
तेरा अंगना पेखों रे, तेरा मुखड़ा देखों रे, तब जीवन छेखों रे ॥ 
मिलि सुखड़ा दीजे रे, यह लाह्दा लीजे रे, तुम देखें जीजे रे । 
तेरे प्रेम की माती रे, तेरे रंगड़े राती रे, दादू वाश्णे जाती रे 0 
पिव सों खेलों प्रेमरस, तो जियरे जक होह । 
दादू पावे सेज-सुख, पड़दा नाहीं कोइ ॥ 
तन-मन मेरों पीव सो, एक सेज सुख सोइह । 
गह्िला छोग न जाणहीं, पचि-पतचि आपा खोइ ॥ 
पतिबरता गृह आपणे, करे खसम की सेव । 
ज्यों राखे त्यों ही रहै, आग्याकारी टेव ॥ 
पीव न देखा नेन भरि, कंठि न छागी धाह। 
सूती नहिं गछबॉहि दे, बिचहीं गई बिलाइ ॥ 
- सखी सुहागनि सब कहें, प्रगट न खेले पीव । 
सेज सुहाग न पाइये, दुखिया मेरा जीव ४ 
सुदरि कों साईं मिला, पाया सेज - सुहाग । 
पिव सों खेले प्रेमरस, दादू सोटे भाग॥ 
यह सुंदरी और कंत तथा सेज क्या है ! 
तेजपुंज की सुंदरी, तेजपूंज का कंत। 
तेजपुंज की सेज परि, दादू बन्या बसंत ॥ 
डे 


संत-साहित्य 
साई सुदरि सेज परि, सदा एक रस द्ोइ। 
दादू खेले पीव सौं, ता समि और न कोइ ॥ 
प्राय: सभी संतों के जीवन में अनन्त मिलन का उल्लास तथा 
अनज्त बिरह की वेदना का अपूर्ब सम्मिश्रण देखने में आता हे। 
एक ही क्षण में दादू कहते हैं--अंतर में साई' से मिल कर 
षावला हो रहा हूँ; क्योंकि 'सेज हमारी पीव है # फिर दूसरे 
ही क्षण कहते हैं-... 
दादू तलफे पीड़ सों, बिरही जन तेरा | 
पिसके साईं कारणे, मिलि साहिब मेरा ॥ 
तलफ़ि तछफि बिरहिनि मरे, करि-करि बहुत बिलाप । 
बिरह अगिनि में जरू गई, पीव न पूछे बात ॥ 
पंथ निहारत पीव का, बिरहिनि पलटे केस । 
विरह्टिनि दुख कासों कहै, का्सों देई सेदेस ॥ 
बिरद जगावे दरद को, दरद जगावै जीव । 
जीव जगाबे सुरति को, पंच. पुकारे पीच ॥ 
विरह की इस "ताला बेली? में, पिय का पंथ निहारते जीवन 


का सुनहल्ञा योवन खिसक गया; परंतु प्रीतम न आये | जीवन की 
हरियाली साध न मिटी--. 


ना वहु सिल्लें न मैं सुखी, कहु क्यों जीवन होइ । 
जिन मुझको धायछ किया, मेरी दारू सोइ ॥ 
दरसने कारन बिरहिनी, बैरागिन होते । 
दादू बिरह  वियोगिनी, इरि-मारग जो ॥ 


दादू दरुने दरदवंद, यहु दिरू दरद न जाइ । 
इम दुखिया दीदार के, मिहरबान दिखिलाइ ॥ 


भर दादू का विरह 


जिस श्रकार देह जीव को प्यारी है और जीव देह को प्यारा 
है, ठीक इस अकार साईं और बिरहिनी का ग्रेम है । एक दूसरे के 
बिना अपूर्ण है। जीव शरीर के बिना अपने को व्यक्त नहीं कर 
सकता ओर शरीर जीव के बिना मुर्द है-- 


देद्द पियारी जीव कों, जीव पियारे देह । 
दादू हरिरस पाइये, जे पेसा होय सनेह ॥ 
इसी अकार, एक दूसरे स्थान पर दादू ने कहा है कि प्रेम की 
परिणति इसमें है कि आशिक माशूक हो जाय और माशूक 
आशिक-- ह 


तक 


भासिक मासुक है गया, इसक कहावे सोइह। 
दादू उस मासूक का, अल्लहि आसिक होइ ॥ 
राम बिरहिनो ड्रो गया, बिरहिनि हो गई राम । 
दादू. बिरहा बाएपुरा, ऐसे करि गया काम ॥ 


प्रेम की यह चरमावस्था है जब आशिक ही माशूक हो जाय 
और माशूक ही आशिक हो जाय--जब जीव के भ्रेस के लिये असु 
द्र-द्र ठोकरें खाते फिरें। प्रेम की इस अवस्था का आनंद संतों 
के अनुभव के अंतर्गत हैं -बस्तुत: यह विरह की और मिलन की 
परमावधि है--जिसमें विरह भी है और मिल्लन भी--नित्य विरह 
और नित्य मिलन का अमर संयोग है। इसीलिये दादू ने इश्क 
का द॒दे वरदान में माँगा है-- 
इसके अपणाँ आप दे, इस्क मुहब्बत दर्द । 
सेज सुद्दाग सुख प्रेम-रस, मिलि खेलें लापद ॥ 
उस “अनदेखे? के लिये जो दिल में दद है, वही संतों के प्राण 
का अवलम्ब है-- | 


संत-साहित्य पूरे 


देखे का अचरज नहीं, अनदेखे का होइ। 
देखे ऊपर दिर नहीं, अनदेखे कों रोइ ॥ 
ज्ञान, ध्यान, जप, तप, साधन, योग आदि इस दिउिय विरह 
के सामने तुच्छ हैं-- 
ज्ञान ध्यान सब छाड़ि दे, जप तपसाधन जोग। 
दादू बिरहा ले रहै, छाड़ि सकल रस भोग ॥ 
इस इश्क के लिये सीस सौंपना पड़ता है-- 
जब लगि सीस न सॉंपिये, तब छग इसक न होइ । 
आसिक मरते ना डरे, पिया पियारा सोह ॥ 
प्रेम के माग में लोक-परलोक दोनों की परवाह नहीं रहती 
ओर सारी सुध-बुध बिसर जाती है। इस माग पर जिन्होंने रृढ़ता 
से पैर रक्‍्खे, उनके मन, प्राण और सुरति उसीमें विल्ीन हो गयी 
ओर फिर मालिक का आला नूर उनके सामने इस प्रकार प्रकट 
हुआ कि फिर वे एक क्षण के लिये भी उससे अत्रग न जा सके-... 
आाशिकाँ रह कब्ज-कर्द;, दिर वर्जां रत्फंद । 
भलूह आले नूर दीदम, दिले दादू बंद ॥ 
' बिरह की ज्वाला में जलते रहने में भी एक आनन्द है जो 
प्रेमियों के भाग्य में ही बदा है- 
तछफि-तरूफि बिरहिनि मरे, करि-करि बहुत बिलाप । 
बिरह अग्रिनि में जल गईं, पीच न पूछे बात ॥ 
बिरही सिसके पीढ़ सौं, ज्यों घायह रन माहि । 
प्रीतम मारे बाण भरि, दादू जीवै नाहि॥ 
प्रीत जो मेरे पीव की, चैठी पिंजर साहिं। 
रोम-रोस पिड-पिड करे, दादू दूसर नाहिं ॥ 


धूडे .. द्वादू का विरह 


बिरहा बपुरा आई करे, सोवत जगावे जीव | 
दादू अंग लगाइ करि, ले पहुँचावे पीव ॥ 
सावन-भादों के महीने में जब समस्त प्रृथ्वी हयी साड़ी 
पहनकर पिय से मिलन का साज सजाती है तब बिरही दादू के 
ग्राणों से पुकार निकल रही है-- 


आासा अपरंपार की, बसि अंबर भरतार । 
हरे पटम्बर पहिरि करि, धरती करें सिंगार ॥ 
बसुधा सब फूले-फले, पिरथी अनँत अपार । 
गयन गरजि जल-थर भरे, दादू जैजैकार ॥ 
रोम-रोम रस-प्यास है, दादू करहिं पुकार | 
राम घटा दुरू उमेंगी करि, बरिसहु सिरजनहार ॥ 


संत रेदास की भाव-भगति 


मैं अपनो मन हरिजू से जोरयो, 
हरिजू सू जोरि सबन सों तोरयो । 
सवही पहर तुम्हारी आसा, 
मन-क्रम-वचन कहै रदासा॥ 


.. भीरा के सागदशक, कबीर के समकालीन, धन्ना-पीपा के 
संगी, प्रात:स्मरणीय, चिरवन्दनीय संत रेदास का नाम कौन नहीं 
जानता ! प्रभु की भक्ति में जाति-पाँति का भेद-भाव न कभी था 

ओर न कभी है। भगवान्‌ को आप्ति का अधिकार एक चांडाल 
को भी उतना ही है जितना एक ब्राह्मण को | नामदेव द्रजी, 
हक 
रदास चमार, दादू घुनिया, कबीर अुलाहा समाज की नीची श्रेणी 
के का 


३ 5 रु उनका नाम सदा आदर से लिया जाता है। 
रदास ने स्वयं कहा है... 


धपू संत रेदास की भावभगति 


जाति भी ओछी, करम भी ओछा, ओछा किसब हमारा । 
नीचे से प्रभु ऊँच कियो है, कद रेदास चमारा॥ 
रैदास के जन्म की तिथि श्रव तक संदिग्ध-सी है। कबीर के 
सम-सामयिक होने के कारण इनका समय इंस्वी सन की पंद्रहवी 
शताब्दी ठहरता है । रेदास का जन्म काशी में ही हुआ और ये 
कई बार कबीर के सत्सह् में भी शामिल्र हुए थे। कथा है कि 
पूबजन्म में ये ब्राह्यण थे और रवामी रामानन्द के शाप से चमार 
के घर उत्पन्न हुए। बचपन से ही रेदास साधु-सेवी थे । इस 
कारण इनके पिता रघु इनपर क्रुद्ध रहा करते थे। बात यहाँ तक 
बढ़ी कि उन्होंने रेदास को घर से निकाल दिया और खच के 
लिये एक पेसा भी नहीं दिया। 


रेदास अलमस्त फकड़ थे । लोक-परलोक की, निन्दा-स्तुति 
की ओर उनकी दृष्टि गयी ही नहीं । घर में एक सती-साध्वी स््री 
थी । जो कुछ घर में होता उसे तेयार कर वह पति की सेवा में 
ला रखती । रेदास एक मामूली मोपड़े में रहते थे। जूते बनाकर 
अपनी जीविका चलाते थे। पास में ही श्री ठाकुरजी को चतुसुजी 
मूर्ति थी। जूते टाँकते जाते और प्रेमविह्ल वाणी में अपने हरि 
की ओर निहार-निहारकर गाते रहते-- 
प्रभुजी | तुम चंदन, हस पानी । जाकी ऊँग अंग बास समानी ॥ 
प्रभुजी | तुम घन, हम बन सोरा | जैसे चितवन चंद चकोरा ॥ 
प्रभजी ! तुम दीपक, हस बाती। जाकी जोति जरे दिन राती ॥ 
प्रभुजी | तुम मोती हम धागा। जैसे सोनहि समिलत सुहागा ॥ 
प्रभुजी ! तुम स्वामी, हम दासा। ऐसी भक्ति करे रेदासा ॥ 


कहते हैं, इनकी आर्थिक दुरव॒स्था को देखकर मालिक को 
दया आयी और उन्होंने साधु-रूप में रेदासजी के पास आकर 


संत-साहित्य पके 


उन्हें पारस पत्थर दिया और उससे जूता सीने के एक लोहे के 
ओजार को सोना बनाकर दिखा भी दिया। रैदास ने उस पत्थर 
को लेने से इनकार कर दिया परन्तु, साधु भी एक हठो था | 
लाचार होकर रेदास ने कहा, नहीं मानोगे तो छप्पर में खोंस दो। 
तेरह महीने पीछे जब वही साधु फिर आया और पत्थर का हाल 
पूछा, तो रैदास ने कहा कि जहाँ खोंस गये थे वहीं देख लो, मेंने. 
उसे छुआ भी नहीं है। 

भक्तमाल में रेदास के सम्बन्ध में कई बातें लिखी हैं । उनमें 
एक यह भी है कि चित्तौड़ की रानी ने, जो एक बार काशीयात्रा- 
के लिये आयी थी, रेदास की महिमा सुनकर उत्कों अपना गुरु. 
बनाया । रेदास के सम्बन्ध में चमत्कार की कई बातें प्रख्यात हें, 
जिनसे यह स्पष्ट प्रमाणित होत। है कि भगवान्‌ के द्रबार में जाति- 
पाँति का उतना महत्त्व नहीं है जितना भक्ति और लगन का हे । 
काशी में एक ब्राह्मण देवता एक रघुवंशी क्षत्रिय की ओर से रोज 
गंगाजी को फूल, पान और सुपारी चढ़ाया करते थे। एक दिन 
वह जाह्यण रैदास की दूकान पर जूता खरीदने के लिये पहुँचा । 
बातों में गंगा-पूजा की चर्चा भी चल पड़ी। रैदास ने कहा कि 
में आपको योंही जूता देता हूँ, कृपा कर आप एक मेरी सुपारी 
गंगा मैया को चढ़ा देना । आह्मण देवता ने उसे जेब में रख लिया. 
ओर दूसरे दिन जब नहा-धोकर रैदास की सुपारी चढ़ायी, तो 
गंगाजी ने पानी में से हाथ ऊँचा कर उस सुपारी को ले लिया।. 
यह तमाशा देखकर वह बेचारा ब्राह्मण आश्चर्य-चकित हो रहा । 

पूरे १२० बष के होकर रैदास अह्यपद्‌ में लीन हो गये | उनके 
पंथ के अनुयायियों का विश्वास है कि वह सदेह गुप्त हो गये | 
गुजरात, विहार श्रादि कइ प्रान्तों में ल्ञाखों आदमी ऐसे हैं जो! 
अपने को “रेदासी? कहते हैं | 


५७ संत रेदास की भाव-भगतिः 


रेदास निगुंणिये संत थे। उन्होंने अपने प्रभु को 'साधो? नाम 
से सम्बोधित किया है। श्रेम और वैराग्य की तो वे मूर्ति ही थे + 
श्रीहरि के चरणों का अनन्य आश्रय ही उनकी साधना का प्राणहै---- 


जो तुम तोरों राम, में नहीं तोरों | तुम सों तोरि कवन सोौं जोरों ॥ 
तीरथ-बरत न करों अँदेसा । तुम्हे चरन कमल क भरोसा ॥ 
जहँ-जहँ जाओं तुम्दरी पूजा। तुम-सा देव और नहि दूजा ॥ 


रैदास की सरलता भी कितनी सरल, कितनी स्वाभाविक है-...- 


नरहरि ! चंचल है मति मेरी, केसे भगति करूँ मैं तेरी ॥ 
तू मोहि देखे, हों तोहि देख, प्रीति परस्पर होई। 
तूँ मोहि देखे, तोहि न देखू , यह मति सब बुधि खोई ॥ 
सब घट अंतर रमसि निरंतर, में देखन नहि जाना । 
गुन सब तोर,मोर सब ओयगुन, कृत उपकार न साना ॥ 
मैं तें तोरि-मोरि असमझि सों, कैसे करि निस्तारा । 
कह रेदास कृष्ण करुणामय ! जै जै जगत-अधारा ॥ 


- जब तक मन में किसी प्रकार का विकार भरा है, जब तक वह 
पूर्णत: स्थिर नहीं हो गया तब तक हम “निर्मल? भक्ति की साधना 
से कोसों दूर हैं। ऐसी अवस्था में अन्तरात्मा भक्ति से सराबोर- 
हो तो कैसे ? वह उज्ज्वल ज्योतिर्मय चिर प्रकाशमय सवित्‌ देव 
सवत्र और सबदा प्रकाशमान हैं ; परन्तु जिसे आँखें ही नहीं वह 
देखे तो किस प्रकार ? हृदय निम्ंल हुए बिना भक्ति की साधना हो 
नहीं सकती ओर जब तक भक्ति नहीं तब तक हरि के साथ “गठजोरः 
हो ही कैसे सकता है ? भक्त की ओर भगवान्‌ की आँखें जब चार 
होती हैं तभी भ्रीतिः का उदय होता है। भगवान्‌ तो अहर्निश: 
हमारी ओर देख रहा है; परन्तु हमारी आँखें जगत के विषयों- 


“संत-साहित्य भ्र्८ 
"पर लुभायी हुई हैं--यही सारी गड़बड़ है। घट-घट में वह साईं. 
पर कोई हीं 

'रमण कर रहा है, कोई भी सेज सूनी नहीं है -अन्तर का पट 
हटाकर देखना हम जानते ही नहीं, फिर “मिलन? हो तो कैसे ? 
*संतोने अपने शरीर को दीपक बना और उसमें रक्त का तेल 
“डाल एवं आणों की बत्ती लगा, उसके द्वारा अपने 'पीय? का सुन्द्र 
मुख देखा है। यही अम्रृत-रस? का पान है । 


महास्मा सुन्दरदास की अनन्यता 


8०० पड गरणएंग2, 8ए० ह2एउटॉ। पक्तल्गेए ६० धिट! 
“--5िा विशशयव िला 


दाशनिक सत्य की, संत शिव की और प्रेमी सुन्दर की 
उपासना करता है । दाशनिक, संत और प्रेमी अपनी-अपनी 
साधना को अनन्यता द्वारा परमात्मा की अनुभूति तथा ग्रभ्ञु के 
दर्शन की ओर ही बढ़ते हैं, अ्त्येक हृदय में प्यास तो है हरि के 
दरस-परस की ही । उसी हरि को दाशनिक परम सत्य मानकर 
परात्पर ब्रह्म परमात्मा कहता है, उसी हरि को संत चराचर का 
उकमात्र गति, भताो अञ्जु, साक्षी, निवास, शरण और सुहृद 
मानकर अनन्त देवेश जगन्निवासः कहकर पुकारता है और उसी 
हरि को ग्रेमी परम प्रियतम, हृदयवल्लभ) प्राणशय% जीवनसवबस्व 
प्रानकर 'मेरे प्यारे! के नाम से पुकारता है । दाशंनिक अभु की 
सवज्यापी विराद सत्ता की अनुभूति में अपने भीतर एक दिव्य 
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ज्ञान का प्रकाश पाकर कह उठता है-- अब हम अमर भये न 
मरेंगे! | संत पग-पग पर प्रभु की अपार अहैतु की दीनवत्सलता 
का दर्शन कर रोम-रोम से उसी दयामय हरि के चरणों में 
प्रणिपात करके आत्तेभाव से पूछता है-“जाडँ कहाँ तजि चरन 
तुम्हारे ?? प्रेमी अग॒ु-अरु में बिखरी हुईं, इठलाती हुई,छल कती 
हुई अपने प्राणप्यारे की परमप्रिय माधुरी का दशन कर उस रस 
में सराबोर होकर प्यारे के अघरों का अमृत पीकर दिव्य उन्माद 
की अर्धचेतन दशा में गा उठता है--बसो मेरे नैनन में 
नंदलाल !? 

इस प्रकार दाशनिक की उच्चतम चिन्तना, संत की उच्चतम 
साधना ओर प्रेमी की उच्चतम संबेदना एक साथ ही हरि के 
चरणों में जाकर निवांण प्राप्त करती है ; क्योंकि सभी का परम 
लक्ष्य तो वही 'एक' है--सारी सृष्टि, समस्त चराचर, कोटि-कोटि 
ब्रह्माण्ड की भूख-प्यास एकमात्र प्रमु के प्रसाद के लिये ही है। 
सभी उन्हीं के चरणों की छाया के लिये तड़प रहे हैं । अनादि 
काल से हमारी राधा-रूपिणी आत्मा की एकमात्र लालसा अपने 
परम प्रियतम कृष्ण से मिलने की ही है और भिन्‍न-सिन्‍न सार्गे 
से, अबेर-सबेर हम सभी पहुँचेंगे हरि में ही । “मम वत्मोनुवर्तन्ते 
सनुष्या: पाथे स्वेशः?| हरि के सिवा कोई गति है ही नहीं। जीव 
का शिवत्व हरि को पाये बिना संभव नहीं । बंधनों में प्राण घुट रहे 
हैं; इसीलिये तो हमसभी ज्ञात अज्ञात रूप से हरि की ओर जाने 
के लिये ही बाध्य हो रहे हैं। बाध्य इसलिये कि, इस पथ में आये 
बिना कहीं एक ज्षण की शान्ति मिलती ही नहीं, इसके सिवा कोई 
गति ही नहीं ; और... 

तमेव विदिस्वातिसृत्युमेति 
नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेड्यनाय ॥ 


६१ 


इसको जानकर ही हम मृत्यु को लाँध जाते है, परमपद्‌-प्राप्ति 
के लिये दूसरा मार्ग हे ही नहीं | 

दार्शनिक, संत और प्रेमी आगे जाकर एक ही हो जाते हैं। 
अत्येक दार्शनिक में संत और प्रेमी, प्रत्येक संत में दाशेनिक और 
प्रेमी ओर प्रत्येक प्रेमी में दाशंनिक ओर संत छिपा रहता है। 
तीनों की प्रणाली मिन्‍न अवश्य है, अनुभूति भी भिन्न-भिन्न 
प्रकार की है, रस का आस्वादन भी अपने-अपने ढंग से होता है ; 
पर जहाँ दर्शन अथवा मिलन है वहाँ तो मूल लक्ष्य एक होने के 
- कारण एक साथ ही दाशंनिक, संत और प्रेमी के हृदय की साध 
पूरी हो जाती है। जहाँ “इंशावास्यमिदं सम! की दिव्य अनुभूति 
हे, वहीं 'वासुदेव: स्वभिति! की भी ओर जहाँ यह अनुभूति है, 
वहाँ दार्शनिक, संत और प्रेमी घुले-मिले हैं । कि 

कोरे बौद्धिक व्यायाम को भारत ने कभी दशेन के रूप में 
स्वीकार नहीं किया । केवल विचार के द्वारा हम जी ही नहीं 
सकते। मनुष्य केवल मास्तिष्क नहीं है, प्रभु ने उसे हृदय भी 
दिया है। पूर्ण मनुष्य तो विचार और अनुभूति को मिलाकर ही है । 

भारतीय दशन ने इसीलिये हृदय का बहिष्कार नहीं किया । 
हमारे उपनिषद्‌ केवल ०नेति-नति! पर जाकर रुक नहीं गये, 
अपितु आगे बढ़कर हृदय को रस में सराबोर कर देनेवाला 
मनोहर मंत्र 'रसों वेस:ःः भी सुनाया ओर इसे सुनकर हमारी 
समस्त आत्मा, रोम-रोम प्रभु के रस में हब गयी और उस 
रसाजुभूति में हम अपने भीतर साज्ञात्‌ प्रभु के दिव्य आलिंगन 
का मधु पीकर गा डउठे-- 


तदेतस्प्रेयः पुत्नात्मेयों वित्तात्मेयोउन्य-- 
स्यात्सवस्मादन्तरतरं यद्यमाव्मा । (चृ० ड०-१-४-८) 
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सबको हटाकर, सारे स्तरों को बेधकर, मैं अपने भीतर आनन्द 
का जो लह्दराता हुआ अपार पारावार देख रहा हूँ, इस उमड़ते 
हुए अनन्त ग्रेम-समुद्र में जो मैं डुबकी लगा रहा हूँ, माधुय की 
इस अजख् अविरल महावृष्टि में नहा रहा हूँ--यही हमारे प्रियतम- 
को प्रीति है, हम उसके हृदय के वासी हैं । अब हम एक ज्ञण के 
लिये प्रेम, आनन्द और सौंदर्य के इस पाराबार को छोड़ नहीं 
सकते; अब छोड़कर जाना ही कहाँ है ? जब तक नहीं देखा था, 
जब तक आणों को इसकी रसानुभूति नहीं हुई थी, तभी तक संसार 
के मिन्‍न-मिन्‍्न पदार्थों में सुख ढूढ़ रहा था। परन्तु, वहाँ सुखः 
केसे मिलता ? सारा सुख तो केन्द्रीभूत होकर यहाँ लहरा रहा 
है। यही वह “प्रिय” है जिसे जन्म-जन्मान्तरों से हम खोज रहे थे, 
जिसे पाने के लिये वन, पर्बत, गिरि, गहर छानते फिरे । हमारा 
दिलवर तो हमारे भोतर ही छिपा था--वही तो हमारी “आत्मा? 
“-ह हमारे प्राणों का प्राण, हृदय का सर्वेश्वर हमारा सबस्व 
/ उसके बिना हम एक क्षण भी प्राण कैसे धारण कर सकते हैं ? 
आत्मद्शन की अनुभूतिमूलक यह मधुर प्रणाली भारतीय 
जीवन की एक महान्‌ विशेषता है। इस विशेषता के कारण ही, 
भारत का अस्तित्व है, इसे खोकर वह सब कुछ खो देगा। कपिल, 
कणाद, गौतम से लेकर आज तक की विशुद्ध भारतीय चिन्तन- 
घारा में एक अविच्छिन्नता रही है और वह है सर्वत्र हरि-दर्शन की. 
जालसा | उपनिषदों ने बहुत पहले ही डंके की चोट यह कहा था 
कि अन्त में हमें वहीं उस 'एकः से जाकर ल्य हो जाना पड़ेगा | 
वहाँ हम अपना नाम और रूप खोकर तन्मय, तल्लीन, तदाकार 

हो जायेंगे। यह प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र परम लक्ष्य है--. 

पेथा नद्य: स्वन्दमानाः समुद्दे-.. 
5स्तें गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 
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तथा. विद्वान्नामरूपादिसुक्त:--- 
परात्परं पुरुषमपेति दिव्यस्‌ ॥ 
(मुण्ड० ड० द३-२०२)- 
जिस प्रकार बहतो हुई नदियाँ नाम-रूप को छोड़कर समुद्र 
में मिलकर अस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार नाम-रूप से विमुक्त : 
होकर विद्वान्‌ पर से पर दिव्य पुरुष को ग्राप्त करता है। 
श्रीमद्भागवत में इसी बात को दूसरे ढंग से कहा है---. 
ता नाविदन्मय्यनुषडबछधू--- 
घधियः स्वमात्मानमदस्तथेदम । 
यथा समाधों म॒नयोउब्धितोये--- 
नद्यः प्रविष्टा इव नामख्पे ॥ 
(११-३१२॥१ २) 
समाधि में स्थित होकर मुनिज्नन तथा समुद्र में मिल्ष जाने 
पर नदियाँ जेसे अपने नाम और रूप को गाँवा देती हैं, उसी: 
प्रकार अतिशय आसक्तिवश मुझमें ही निरन्तर मन लगे रहने 
के कारण भक्तों को अपने शरीरादि की भी कोई सुध नहीं: 
रहती । 
ऐसे ही आत्मदर्शी, हरिचरणानुरागी संतों में महात्मा सुन्दर 
दासजी का एक विशिष्ट स्थान है। ज्ञान की चरम अवस्था में - 
पहुँचकर संत का जीवन हरिमय हो जाता है, उसका खाना-पीना, , 
उठना-बैठना, सोना-जागना सब हरि के लिये, हरि में, हरि के 
पूजा-स्वरूप होता हे और उसमें प्रेरणा का अमृत भी हरि के 
द्वारा ही अहर्निश प्राप्त होता रहता है। संत का मुख सदा हरि की: 
ओर ही होता है और वह उस अपरूप रूप को निरख-निरखकर 
अलमस्त डोलता है; जहाँ आँखें गयीं कहीं हरि, जहाँ हाथ गयाः 
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चहीं हरि का स्पश, जहाँ पैर पहुँचे वहीं हरि का मन्दिर । संत तो 
सदेव, चाहे जहाँ रहे हरि के मन्दिर में, हरि की सेवा में हो 
रहता है-... 
बैठत रामहि ऊठत शमही। 
बोलत रामहि राम रहो है॥ 
जीमत रामहि पीवत रामही। 
घामहि रामहि राम गद्यों है ॥ 
जागत रामहि सोबत रामही । 
जोचत रामहि राम लहयो है ॥ 
देतहु रामहि छेतहु रामही। 
सुन्दर! रामहि राम रहयो है ॥ 


भहात्मा सुन्दर दासजी दादूदयाल के प्रमुख शिष्यों में थे। 
इनके जन्म का बृत्तान्त बड़ा ही कुतूहलपूर्ण है। इन्हें अपने 
शुरु की आज्ञा से सती के गर्भ में रहना पड़ा । कहानी यों है कि 
दादू के एक प्रेमी शिष्य जग्गाजी आमेर नगर में अपने वस्ल बुनने 
के लिये 'सूत माँग रहे थे और अपनी उमंग में यह हाँक लगा 
रहे थे--दे माई सूत, ले माई पूतः। एक काँटी कन्या ने सूत 
'लाकर्‌ कहा 'लो बाबाजो सूत?, जग्गाजी ने कहा 'लो माई पूतः । 
शुरु को जब यह हाल मालूम हुआ तो, वे चिन्ता में पड़े , क्‍योंकि 
उस कन्या के भाग्य में बालक लिखा नहीं था। अन्त में जग्गाजी 
को ही उसके गर्भ में जाकर वास लेना पड़ा और दिन पूरे होने 
पर उस कन्या के गर्भ से चैत सुदी नवमी संवत्‌ १६४३ में उन्होंने 
जन्म लिया | 

संवत्‌ १६४६ में जब सुन्दरदास की अवस्था छ: वर्ष की थी, 
द्ादूजी इनके घर पधारे |पिता ने बालक को उनके चरणों में डाल 
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दिया । दादूदूयाल उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले-“यह बालक 
बड़ा ही सुन्दर है ।! 'सुन्दरः नाम आपका तभी से पड़ा । गुरु के 
दशनमात्र से सुन्दरदास का अन्तज्ञोन चमक उठा। अपने 
गुरुदेव दादूदयाल की महिमा सुन्दरदास ने बड़े ही ओजपूर्ण 
प्रभावशाली शब्दों में गायी है-- 


भव जल में बहि जात हुते जिन, 
काढ़ि लियो अपनों करि आदू। 

और सँदेह मिठाय दिये सब, 
कानन टेर सुनाय के नादू ॥ 


पूरन ब्रह्म प्रकास कियो पुनि, 
छूटि गयो यह बाद-बिबादू। 

ऐसी कृपा जू करी हम ऊपर, 
सुन्दर के डर हैं गरु दादू॥ 


संसार-सागर में में बहा जा रहा था । श्री गुरुदेव ने दया कर 
मुझे अपनाया और हाथ पकड़कर उससे काढ़ लिया । कानों में 
शब्द! सुनाकर सारे सन्देह मिटा दिये। “शब्दः की टेर सुनते ही 
अन्तस में पूर्ण ब्रह्म का दिव्य तेज जगमगा उठा, सारे वाद-विवाद 
छिन्न-भिन्न हो गये ; जैसे सूर्य के उदय से अन्धकार छिन्न-भिन्न 
हो जाता है। श्री गुरुदेव ने मुकपर ऐसी अपार कृपा की है और 
वे श्री गुरुदेव दादूद्याल मेरे हृदय में विराज रहे हैं। 

ऐसे कपालु गुरुदेव का गुण गाते-गाते सुन्दरदास थके नहीं। 
उनका यह दृढ़ विश्वास था कि गुरु की कृपा के बिना ज्ञान, 
ध्यान, भक्ति, प्रेम तथा मुक्ति असंभव है । इस पिरड में गुरुदेव 
ने ही प्राण डाला है। 

प्‌ 
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गुरु बिन ज्ञान नहिं, गरु बिन ध्यान नहिं, 
गरू बिन आतम बिचार न लहतु है। 
गुरु बिन प्रेम नहिं, गुरु बिन नेम नहिं, 
गुरु बिन सील्हु सन्‍्तोष न गहतु है॥ 


गुरु बिन प्यास नहिं, बुद्धि को प्रकास नहिं, 
अमहू को नास नहिं, संसेई रहतु है। 
गुरु बिन बाट नहिं, कोड़ी बिन हाट नहीं, 
सुन्दर प्रकट छोक, बेद यों कहदतु है ॥ 


साधन पथ में अविराम चलते रहने के लिये यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि हम जीवन के सत्य स्वरूप को पहचानें और 
संसार के जो नाते हैं उसके मूल में स्वार्थ का जो संबंध है, उसे 
परखें। ऋषियों ने भो डंके की चोट हमें बतलाया है कि सबके 
लिये सब प्यारे नहीं होते, आत्मा के लिये ही सब प्यारे होते हैं। 
जब तक इस काया में चेतन शक्ति है तभी तक भाई, बन्धु, हित- 
नात का प्यार-दुल्ार है। इसके लीन होते ही यह देह अपने प्रिय 
स्वजनों को भी घिनौनी हो जाती है। पिंजरा रह जाता है, पंछी 
उड़ जाता है। इस पंछी के लिये ही लोग हमें प्यार करते हें, 
पहचानते हैं। इसलिये, सब कुछ का मोह छोड़कर हमें इस भीतर 
के पंछी से नाता जोड़ना चाहिये ; क्योंकि एकमात्र वही “अपना? 
है। पंछी के उड़ते ही -. 
मातु तो पुकार छाती कटिकाटि रोबति है, 
बाप हू कहत समेरों नन्‍्दन कहाँ गयो । 
भैया हू कहदत, मेरी बॉह आजु दूरि भई, 
बहिन कुहृति मेरो बीर दुःख दे गयो। 


६७ महात्मा सुन्द्रदास की अ्नन्यता 


कामिनी कह्दति मेरो सीस सिरताज कहाँ, 
उन्हें तत्काल रोई माँय सरापा छयो। 
सुन्दर कहृत कोऊ तादि नहिं जानि सकै, 
बोलत हुतो सो यह छिन में कहाँ गयो। 


पिंजड़े में जो पंछी चहचहा रहा था, बह उड़कर कहाँ 
चला गया ? 

संसार के इस अस्थिर रूप को देखते हुए भी हम द्वार-द्वार 
जूठी पत्तलें चाटते फिरते हैं। आज इसके आगे हाथ फैलाते हैं, 
कल उसके आगे। संसार में न जाने कितनों को अपना प्रभु, स्वामी, 
मालिक तथा अन्नदाता बनाते फिरते हैँ । मालिकों की इस जम- 
घट में हमारा एकमात्र सच्चा “मालिक? न जाने कहाँ भूल गया 
है। हम इन प्रभुओं की ओर याचना-भरी दृष्टि से देखते हें, पेट 
खल्ाकर माँगते हैं, इनके सामने दीन, हीन, दरिद्र, असहाय, 
अनाथ, अनाश्रित न जाने क्या-क्या बनते हैं और इनकी ओर 
हसरत-भरी दृष्टि से देखते रहते हैँ। एक बार इनकी दृष्टि पड़ी 
कि हम अपने को निहाल मान लेते हैं और अपने भाग्य को 
सराहते हैं । परन्तु हाय! हमें एक क्षण के लिये भो यह होश नहीं 
आता कि ये मालिक भी जिस एक मालिक से भीख की याचना 
करते हैं, उसी के सामने हम हाथ पसारें और संसार में किसी के 
सामने भी दीन न बनें। दोन तो एकमात्र प्रभु के सामने ही होना 
चाहिये, संसार के सामने कभो दीनता लानी ही नहीं-- 

होइ निचिन्त करें मत चिन्तहिं, 
चोंच दुई सोह चिन्त करेगो। 
पा पसारि परयो किन सोवत, 
पेट दियों सोक पेट भरेगो ४ 
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जीव जिते जलके थलके पुनि, 
पाहन में पहुँचाव घरेगो । 
भूखहिं भूख पुकारत हैं नर, 
सुन्दर तू कह भूख मरेंगो॥ 
एकमात्र भगवान्‌ का भरोसा रखते हुए, पाँव पसारकर 
संसार से आँखें हटाकर निश्चिन्त सोना है। जहाँ तक भगवान्‌ 
के सिवा ओर किसी का आश्रय है, वहाँ तक रोना ही रोना है। 
मनुष्य एक क्षण के लिये यह सोचता नहीं कि जन्म तो भगवान्‌ 
ने दिया है फिर उन्हीं को हमारी सभी चिन्ताएँ भी हैं और हमारा 
सारा भार उनके ही ऊपर है। हम नाहक अपना भार ओरों पर 
डालते फिरते हैं। संसार में कोई हमारा भार क्या उठा सकेगा ? 
उने ही भार से दबे जा रहे हैं | आदि, मध्य और अन्त में 
: आश्रय हरि का ही है-- वह ढलेंगे ही । 


भाजन आप गढ़े जितने, 
भरिददें भरिद्ें भरिहें भरिदं ज्‌। 
गावत हैं जिनके गुणकूंँ, 
ढरिहें ढरिहें ढरिदें ढरिहें ज्‌। 
आदिहु अंतहु मध्य खदा, 
हरिहें हरिहें हरिदें हरिहें ज। 
सुन्दरदास॒ सहाय सही, 
करिहें करिदें करिहें करिहें ज्‌। 
संत-महात्माओं से साधना में अनन्यता की स्थापना के लिये 
सदा पतित्रता स््री का दृश्ान्त सामने रखा है। जैसे-पतित्रता स्त्री 
स्वप्न में भी अपने पति के सिवा किसी की ओर नहीं निहारती, 
उसी प्रकार साधकैंमी हरि के सिवा किसी की ओर देखता 
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तक नहीं--उसकी गति और मति एकमात्र प्राशपति हरि ही 
है। ज्ञान-ध्यान, जप-योग, पूजा-पाठ, तीथे-ब्रत आदि एकमात्र 
पतिदेव ही है-- 
पति दी सू श्रेम होह पति ही सू नेम होइ, 
पति ही सूँ छेम होइ पति ही सूँ रत है। 
पति ही है जञाप-जोग, पति ही है रस-भोग, 
पति ही सूँ मिटे सोग, पति ही को गत है ॥ 
पति ही है ग्यान-ध्यान, पति ही है पुन्नदान, 
पति ही है तीर्थ-स्नान, पति ही को मत है। 
पति बिनु पति नाहिं, पति चिन गति नाहिं, 
सुन्दर सकह विधि एक पतित्रत है॥ 
प्राणों की भीषण ज्वाला एकमात्र पतिदेव के दर्शन-स्पशे से 
ही मिटेगी । नदी की भूख तो समुद्र के लिये ही- है, ताल-तलैयों 
से उसकी व्यथा केसे मिटेगी--वह वहाँ क्यों विरमेंगी ? प्राशपति 
हरि को तजकर जो किसी और को भजता हे, उसकी भक्ति भक्ति 
नहीं--उसकी निष्ठा निष्ठा नहीं । प्रेम की गली में तो दो? की 
गुजर ही नहीं है-- 
जो हरि को तजि आन उपासत सो मतिमंद फजीहत होई । 
ज्यूँ अपने भरतारहिं छाड़ि भई बिभचरिणि कामिनी कोई ॥ 
सुन्दर ताहि न आदर मान, फिरे बिसखी अपनी पत खोई । 
बूड़ि मरे किन कप मँझार कहा जग जीचत है सठ सोई ॥ 
हृदय में हरि के सिवा किसी को लावे ही नहीं, अनन्य भाव 
से एकमात्र प्रभु को ही भजे, उसी एक के चरणों में अपने हृदय 
की भेंट चढ़ावे | सिर भ्ुके तो उसी के सामने नहीं तो टूक-टूक 
हो जाय | जिन हाथों से माँग में सिंदूर पड़ा है, उन्हीं हाथों में 
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हृदय सोंप दिया, उसी के चरणों में अपने आपको उत्सग क्र 
दिया वह चाहे तारे या मारे | उसकी समस्त क्रिया, सारे व्यापार 
सें ही एक अपार प्यार भरा है। और किसी का आश्रय लेना ही 
क्यों ! अमृत पीकर फिर हलाहल के लिये क्यों तरसना ९ 


होइ अनन्य भर्ज भगवंतहि और कछू उर में नहिं राखे। 
देवि रु देव जहाँ छगि हैं, डरके तिन सूँ कहिं दीन न भाखे ॥ 
जोगहु जम्य बतादि क्रिया तिनको तो नहीं सुपने अभिलाखे । 

सुन्दर अज्भवत पान कियो, तब तो कहु कौन हराहलू चाखे ॥ 


अपने पति के अतिरिक्त और कहीं दृष्टि जाते ही पतिब्रता का. 
धमम श्रष्ट हो जाता है। बह और की ओर निहारती ही नहीं |. 
उसके हृदय की एकमात्र साध है-. 


लालन मेरा लाड़िला रूप बहुत तुझ माहि । 
सुन्दर राखे नेन में, पलक उधारे नाहिं॥ 


मेरे सुन्दर ! आ जा, मैं तुमे अपनी आँखों में छिपा लूँ, में 
तुझे देखता रहूँ, तू मुके। न में और को देखूं, न तुमे ओर को 
देखने ही दूँ। पत्नी पति के भ्रम पर एकाधिपत्य चाहती है, उसी 
अकार भक्त भी चाहता है कि प्रभु को समग्र प्रीति हमें ही मिले 
और किसी को इसमें भाग मिले ही नहीं । प्रभु तो प्रेम का 
भिखारी है | प्रेम के एक कण के लिये वह तरसता रहता है और 
जहाँ हमारे हृदय में उसके लिये टीस उठी, प्रेम की लहर जगी 

वह हमारे भीतर आकर बन्दी हुआ। पर उसे बुलाने के लिये 
हममें से कितने तैयार हैं ? 

आग काम सदा, सुखधाम, निरंजन राम सिरअञन हारो । 


सेवक होइ रहो सबको नित, कीटहिं कुजर देत अह्दारो ॥ 
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भंजन दुक्‍्ख दरिद्र निवारण, चिंत करे पुनि साँझ सबारो । 
ऐसे प्रभू तजि आन डपासतं, सुन्दर है तिनको मुख कारो ॥ 

जो प्रभु पूर्णकाम है, सुख का आगार है, वही नित्य-निरंजन 
हम सबको सिरजनेवाला है ओर वही हम सबका सेवक होकर 
कीट से कुजर तक को आहार पहुँचाता है। दुःख को मिटाकर, 
दरिद्र का निवारण कर साय॑ प्रात: हर समय हमारी सुध रखता 
है । ऐसे परम दयालु प्रभु को छोड़कर जो दूसरे की उपासना 
करते हैं, उनके जीवन को धिकार हे । 

एक संत के वचन हें--- 

४ ए]त2 ए०प्राउ लत प07 0470 ए०७०शांवे8१०७ ज्ञां0प 
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भगवान्‌ की दया पर सवंथा अपने को छोड़ दो, उसके चरणों 
में अपना सब कुछ सोंप दो | कोई वस्तु रह न जाय। कल की 
परवा न करो। जो कुछ तुम्हारे पास है, द्रिद्र नारायणों में बाँट 
दो | हमारा समपंण जितना ही सर्वाज्ञीग और संकोचहीन होता 
है, उतनी हो अधिक अनुकम्पा हमपर प्रभु को बरसती है। 

ऐसा सवोज्ञीण, संकोचदह्दीन अनन्य समपंण एकमात्र पत्नी 
का पति में होता है और इसे ही सब सन्‍्तों ने आदर्श माना है | 

सुन्दर पतिन्रत रामसों, सदा रहे इकतार। 
सुख देवे तो भति सुखी, दुख तो सुखी अपार ॥ 
७ ३. 

प्रभु में हमारा पातिब्रत सदा-सदेव एकतार बना रहे । यदि 

वह हमें सुख दं, तो सुखी हों ओर दुःख भी दें, तो अपार सुखी 
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हों--प्रियतम की चपत में जो प्यार है, उसका रस बहुतों ने चखा 
होगा। सुख और दुःख भगवान की दो भुजायें हैं जिनके द्वारा 
वह अपने ग्रेमी का आलिज्ञन किया करता है। 
प्रीतम मेरा एक तूँ, सुन्दर ओर न कोइ । 
गुप्त भया किस कारने, काहि न परगट होह ॥ 
तुम्हीं एकमात्र मेरे प्राणवल्लभ प्रियवम हो । तुम्हारे सिवा मेरा 
कोई है ही नहीं। तुम भी यों छिपे हुए हो, प्राणों की हाहाकार 
देखकर तरस नहीं खाते ओर अपनी एक मलक नहीं दिखलाते 
यह तुम्हारी केसी निष्ठुरता है। प्यारे की इस मीठी निष्ठरता में 
भी कितनी ममता है। उसे धूप-छाँह का खेल बहुत ही प्रिय है 
और एक क्षण छिपकर दूसरे ही ज्षण-- 
सुन्दर अन्दर पैसि करिं, दिल में गोता मारि। 
तो दिल ही में पाइये, साई सिरजनहारि ॥ 


सखन इमारा मानिये, मत खोजे कहूँ दूर । 
साई सीने बीच है, सुन्दर सदा हजूर ॥ 
सुन्दर दिक की सेज पर, औरति है अरवाह । 
इसको जाग्या चाहिये, साहिब बेपरवाह ॥ 
भीतर पेठकर दिल के भीतर गोता मारने पर दिल में हो साईं 
के द्शन होते हैं| वह तो हमारे भीतर ही प्राणों में विहर रहा है, 
बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं | दिल की सेज पर जीवात्मा 
जगकर हरि के अघरों का अमृत पीकर छुका हुआ हैं। परम 
प्रेम की यही दिव्य मनोहर क्रीड़ा है। मिलन-मन्दिर की यही 
परम गोपनीय लीला है। इसे वाणी में व्यक्त नहीं कर सकते ; 
क्योंकि यह “मृक! स्वादनवत्‌ हे, स्वसंवेद्य है, अनिबेचनीय है । 
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अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम । 
दास मल॒का कह गये, सब के दाता रास ॥ 
मलूकदास की ये पंक्तियाँ बहुतों को याद हैं ओर इनके 
आधार पर प्रमाद, आलस्य, अकर्म्यता आदि का पोषण करने- 
वाले बड़े मजे में इन्हें दुहराया करते हैं| उन्हें क्या पता कि संतों 
की अजगरी ध्षत्ति ओर जन-साधारण की अकमण्यता में जमीन- 
आसमान का फरक है | फिर भी, इन दो पंक्तियों को लेकर दास 
मलूका जन-साधारण की स्म्रति में हैँ, यह तो स्वीकार करना 
ही पड़ेगा । 
मलूकदास का जन्म प्रयाग जिले के कड़ा गाँव में बेसाख बदी 
४ संबत १६३१ तदनुसार सन्‌ १५४७४ में हुआ था। इनके पिता का 
नाम लाला सुन्दरदास था ओर ये जाति के खन्नरी थे, उपाधि थी 
ककड़। मलूकदास बचपन से ही उदार प्रकृति के थे और साधु: 


संत-साहित्य पक 


सेवा में इनकी तबीयत अधिक रहती थी । कहते हैं, साधुओं की 
एक बहुत बड़ी जमात एक बार इनके घर पहुँची । इन्होंने घर में 
जो कुछ भी सामग्री थी, सबकी सब उनकी सेवा में लगा दी। 
एक बार ये कंबल बेचने पास के एक हाट में गये थे। लौटते समय 
एक आदमी इनका गदुर घर पहुँचा गया ; परन्तु वह मजदूर के 
रूप में स्वयं भगवान थे। इस घटना से मलूकदास की दृष्टि ही 
पत्नटट गयी और वे कमरा बन्द कर भगवान के ध्यान में बैठ 
गये--चार-पाँच दिन बन्द ही रहे जब भगवान ने साक्षात्‌ दर्शन 
देकर इन्हें कतकृत्य कर दिया। इसके बाद इनके जीवन का 
एकमात्र व्यवसाय ध्यान, भजन ओर सतसंग रहा। 


8 जी ( हें 

इनक संबंध से चमत्कार की कई घटनाएँ प्रसिद्ध ह--अकाल 
में पानी बरसाना, इूबते हुए जहाज़ को बचा लेना, अन्तद्धोन 
होकर कहीं का कहीं प्रगट हो जाना, मृत्यु के मुख से लोगों को 
बचा लेना आदि। औरंगजेब की इनपर बड़ी आस्था थी और 
इसी कारण उसने कड़ा गाँव पर जजिया टेक्स नहीं लगाया-। 
ओरंगजेब का एक प्रमुख सरदार फतेह खाँ मलूकदास का शिष्य 
हो गया था ओर उसका पीछे जाकर मीर माधव नाम पड़ा था। 


« मलूकदास ने मुरार स्वामी से दीक्षा ली थी। पूरी १०८ 
वर्ष को पवित्र आयु व्यतीत कर ये महासमाधि में लीन हो गये। 
ये बराबर गृहस्थाश्रम में ही रहे और इन्हें एक कन्या हुई थी ; 
रु थोड़े ही काल में इनकी पत्नी और कन्या दोनों का देहान्त 
हो गया | 


जिस दिन महासमाधि में ये प्रवेश करनेवाले थे, उस दिन 


इनके शिष्यों ओर कुट्ठम्बियों के हृदयाकाश में घंटा और शंख 
का शब्द होने लगा | इनके आज्ञानुसार इनका शरीर गांगा में 
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प्रवाहित कर दिया गया और कहते हैं कि वह प्रयाग के त्रिवेणीः 
घाट पर, फिर काशी में दशाश्रमेघ पर किनारे लगकर कुछ देर. 
ठहर गया था| फिर वह जगजन्नाथपुरी में जा लगा। जगन्नाथजी 
ने अपने पंडों को स्वप्न दिया कि समुद्र-तट पर एक रथी है, उसे 

उठा ल्ञाओ। पंडे उसे उठाकर मरति के सम्मुख रखकर आप' 
बाहर आ गये ओर मंदिर के पट बन्द हो गये। बाबाजी ने 
जगजन्नाथजी से प्राथना की कि हमारे विश्राम को आपके पनाले के: 
पास का स्थान, भोजन को आपके भोग के चावल-दाल के किनके 
पल्लोरन, ओर शाक के छिलके की भाजी मिले | जगन्नाथजी ने 
प्राथंना स्वीकार कर ली ; और कहते हैं, जगन्नाथजी के पनाले के 
पास मलूकदास का स्थान अब भी विद्यमान है और उनके नामः 
का रोट अब भी चढ़ता हे जो यात्रियों को जगन्नाथजी के भोग के 
साथ प्रसाद में मिलता है 

'एत्नखान” ओर '“ज्ञानबोध!-ये दो हस्तलिखित ग्रंथ बाबा के 

लिखे मिलते हैं जो उनके परिवारवालों के यहाँ सुरक्षित रखे हुए. 
हैं । इनक पथ को मुख्य-मुख्य गद्याँ प्रयाग, जयपुर, गुजरात 

मुलतान, पटना, नेपाल और काबुल में हैं। इनके भांजा सथरा- 
दास ने इनकी विस्तृत जीवनी 'परिचयी” नाम से लिखी है जो 
अभी तक अग्रकाशित है। गीता के प्रति इनकी बड़ी भक्ति थी और 
ये 'रामनाम? की भक्ति का सदा प्रचार किया करते थे | ये अवतारी 
“राम? के उपासक नहीं थे। यह बहुत स्पष्ट हे कि संतों के राम 
ओऔर भक्तों के राम में बहुत अन्तर है-पहले के निगु ण निराकार, 
निरंजन हैं ; दूसरे के सगुण और साकार | 

धसबके दाता राम” वाला भाव कइ स्थानों में मलूकदास के 

पदों में आया है। ऐसी निभरता वस्तुत: बड़ी दुलंभ है जिसमें 
सब कुछ छोड़कर... 'सव धसान्परित्यज्य” एकमात्र प्रभु का आश्रय 
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ले लिया जाता है और फिर जो कुछ होता है सब आनन्द-मजञल 
ही होता है, अन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता-- 


हरि समान दाता कोड नाहीं, सदा बिराजें संतन माहीं ॥ 
नाम बिसंभर बिस्व॒जियावें, साँक्ष-बिहान रिजिक पहुँचावें ॥ 


उसी के हाथ में अपनी नौका छोड़कर मलूका मस्त होकर गा 
रहे हैं-- 
नेया मेरी नीके चछन रूगी । 
आँधी मेंह तनिक नहिं डोलो साहु चढ़े बड़भागी ॥ 
रामराय डरमगी छोड़ाई, निर्भय कड़िया छेया। 
गुन लह्दासि की हाजत नाहीं, भाछा साज बनेया॥ 
अवसर परे तो पब॑त बोझे, तहूँ न होवे भारी । 
घन सत्तगरु यह जुग॒ति बताई, तिनकी मैं बलिहारी ॥ 
सूखे पढ़ें तो कछु डर नाहीं, ना गहिरे का संसा । 
उलटि जाय तो बार न बॉके, या का अजब तमासा ॥ 
कहत मलक जो बिन सिर खेवै, सो यह रूप बखाने । 
या नेया के अजब कथा कोइ बिरला केवट जाने॥ 
बार-बार उसी एक ही की शरण लेते हैं--जिसे वे “'तुही मातु, 
'ठुही पिता, तुद्दी हित-बंधु है? कहते हैं-... 
एक तुम्हें ग्रभ चाहों राजा । 
भरूपति रंक सेंति नहिं पूछों, चरन तुम्हार संवारयो काज॥ 
तुम्हें छाड़ि जाने जो दूजा तोहि पापी पर परिहें गाज । 
कहे मलक मेरो प्राण रमइया, तीन छोक ऊपर सिरताज ॥ 
यदि सित्रता करे तो एकमात्र उसी से-संसार के बनले- 
पमेटनेवाले यरणधर्मा प्राणियों से स्रित्रता के छन की ? 
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सदा सोहागिन नारि सो, जाके रास भतारा । 
मुख माँगे सुख्न देत हैं, जगजीवन प्यारा ॥ 
नर देंही दिन दोय की, सुन गरुजन मेरी । 
क्या ऐसों का नेहरा, म॒ुए बिपति घनेरी॥ 
ना उपजैे ना बीनसे, संतन सुखदाई । 
कहें मरूक यह जानि के, मैं श्रीति लगाई ॥ 
कदास उसी साजन के दीदार में दीवाना बने अलमस्तः 
डोल रहे हैं--सारा धर्म-कर्म बिसर गया है, सब पूजा-पाठ जप- 
तप, ध्यान-धारणा उस “एक! के दीदार में डूब गयी है-- 
तेरा मैं दीदार-दिवाना । 
घड़ी-घड़ी तुझे देखा चाहूँ सुन साहेब रहसाना ॥ 
हुआ अरूमस्त खबर नहिं तन की, पीया प्रेमन्‍पियारा । 
ठाढ़ होहूँ तो गिर-गिर परता, तेरे रंग मतवाढा ॥ 
कहैं मछुक अब कजा न करिहीं, दिल ही सो दिल छाया । 
सक्‍का हज्ज हिये में देखा, पूरा मुरसिद पाया॥ 
“कजा? कहते हैं, छूटी हुई नमाज/पूरा करने को । 
इस दीदार में प्रेमी प्रितम ओर प्रियतम प्रेमी बन जाता 
है--संत और भगवंत के इस मिलन के संबंध में मलूकदास ने: 
लिखा है-- 
दर्द-दिवाने बावरे, . अछूमस्त फकीरा | 
एक अकीदा के रहे, ऐसे मनन-घीरा ॥ 
प्रेम-पियाला पीवते, बिसरे सब साथी। 
आठ पहर यों झूमते, ज्यों माता हाथी ॥ 
उनकी नजर न आवते, कोइ राजा रंक। 
बंधन तोड़े मोह के, फिरते निद्संक ॥ 


संत-साहित्य ध्द 


साहेब मिल साहेब भये, कछु रही न तमाई । 
कहें मलक तिस घर गये, जहँ पवन न जाई ॥ 
इसे समझने लायक भाषा सें '्रेमाहतः की स्थिति कह 
सकते हैं । 
वात्सल्य रस को व्यजना भी कहीं-कहीं बहुत सुन्द्र हुई है-... 
जहाँ-जहाँ बच्छा फिरे, तहाँ-तहाँ फिरे गाय । 
कहें मलक जहाँ संत जन, तहाँ रमैया जाय ॥ 
सारी चिन्ता प्रभु पर है, जीव व्यथं ही चिन्ता करके हैरान 
हुआ करता है--यही बार-बार मलूक को शिक्षा है--- 
ओरहिं चिन्ता करन दे, तू मत मारे आह। 
जाके मोही राम से, ताहि कहाँ परवाह ॥ 
यह अलमस्ती, यह बेफिक्री नाम? के आश्रय से ही प्राप्त 
होती है- 
जीवहुँ त॑ प्यारा भधिक छागें मोहीं राम। 
बिन हरिनाम नहीं मुझे और किसी से काम ॥ 
कह मछुक हम जबहि ते, लीन्हीं हरि को ओट । 
सोवत हैं सुख नींद भरि, डारि भरम की पोट ॥ 
गाँठी सत्त कुपीन में, सदा फिरे निःसंक । 
नाम असछ माता रहे, गिने इन्द्र को रंक ॥ 
साहेब मेरा सिर खड़ा, पलक-पलछक सुधि छे। 
जबडय गुरु किरिपा करें, तबहिं राम कछु दे ॥ 
प्रेम जितना गुप्त रक्खा जाय, उतना ही वह प्रभावशाली 
होता है; चाद्दे जिस तरह हो उसे बड़े यत्न से छिपाकर ही रखना 
चाहिये, कोई जान न ले-- 
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जो तेरे घट श्रेम है, तो कहि-कहि न सुनाव । 
अंतरजामी जानिहे, अंतरगत का भाव ॥ 
गत अगट जेही करी, करें मन की खूस । 
अंतरजामी रामजी, सब तुसको मालम ॥ 
सुमिरन ऐसा कीजिये, दूजा छखे न कोय । 
ओंठ न फरकत देखिये, प्रेम राखिये गोय ॥ 
ओर फिर--- 
माला जपों न कर जपों, जिभ्या कहों न रास । 
सुमिरन मेरा हरि करे, में पाया बिसरास ॥ 


खफी साधना 


'सूफी! शब्द का सरल अथ है प्रेमसाधना का साधक। 
अरबी में 'सूफ' का अथ है ऊन। सूफी साधक ऊन की कफनी 
क्लौर कनटोप पहनते थे, इसलिये भी इसका प्रयोग इस अथ में 
होने लगा। कुछ लोगों का ऐसा खयाल है कि सूफी शब्द अरबी 
के सफू से बना है। इसके सिवा यह भी कहा जाता है कि जब 
अरबवासी अज्ञान के अन्धकार में ढेँके हुए थे उस समय सूफा 
नाम की एक ऐसी जाति थी जो जगत्‌ के श्रपन्नों से अलग रहकर 
मकक्‍्के की सेवा में लगी रह्दी और उस्र जाति में जो संत हुए उन्हें 
सूफी संत कहते हैं । ह 

मुसलमानों का वह उदार दल जो परमात्मा की परम-प्रियतम 
के रूप में उपासना करता है, सूफी कहलाता है। सूफी ओलिये, 
द्रवेश और फकोरों में कई श्रेणियाँ हैं और वेश-भूषा, ध्यान- . 
जप की पद्धति में भी अवश्य द्वी उनमें कुछ अन्तर देखने में 


दर सूफी साधना 


आता है; परन्तु एक बात में वे सभी सहमत हैं कि प्रभु की प्रेरणा 
शुद्ध हृदय में प्राप्त होती है। सूफियों के दो मुख्य स्कूल हैं-- 
एक वे जो भगवस्मेरणा में विश्वास करते हैं और दूसरे बे जो 
अगवानू में तल्लोनता प्राप्त कर एक हो जाने में विश्वास करते 
हैँ। पहले 'इलहामिया? कहलाते हैं और दूसरे “इतिहादिया? । 
संक्षेप में, सूफी मत का सार तत्त्व समभना चाहें तो बस इतना 
जान लेना पर्याप्त होगा कि सूफियों की मान्यता हमारे वैष्णव- 
धर्म की श्रेम-साधना से बहुत अंशों में एक है । सूफ़ी मानते हैं 
कि जो कुछ 'सत्ता? है वह एकमात्र प्रभु की है--सभी कुछ प्रभु 
में है और सभी कुछ में प्रभु है। दृश्य-अदृश्य सभी पदार्थ उसी 
एक प्रभु से निकले हैं. और प्रभु से ओतप्रोत हैं । मनुष्य की 
इच्छाएँ भगवान्‌ के अधीन हैं और मनुष्य कर्म करने में सर्वथा 
स्वतन्त्र नहीं है। इस शरीर के पहले भी आत्मा था। वह इस 
शरीर में ठीक उसी प्रकार बन्द है जेसे पिजड़े में पंछी। इसलिये 
सूफी सत्यु का बड़े उल्लास के साथ स्वागत करते हैं, क्योंकि 
उनका विश्वास है कि इस शरीर के पिंजड़े से निकलकर हमारे 
अन्तर का पंछी अपने प्रियतम के मघुर आलिट्न का आनन्द 
लूटेगा । मृत्यु ही मनुष्य को शुद्ध करके प्रभु से मिला देती है। 
प्रभु के साथ हमारी आध्यात्मिक एकता तबतक नहीं हो सकती 
जब तक हमें प्रभु का अनुग्रह न प्राप्त हो । उस अनुअह को सूफ़ी 
“फ्याज़ान उल्लाह? अथवा 'फज़लुल्लाह” कहते हैं । जीवन भर 
सूफी का एकमात्र कत्तव्य यही है कि वह भगवान्‌ का स्मरण-चिन्तन 
करे, भगवान्‌ का नाम जपे (जिक्र करे) और अपना जीवन इतना 
सादा और पवित्र बना ले कि उसे भगवान की प्राप्ति हो जाय । 
जगत्‌ की ओर से मुंह फेरकर भगवान्‌ के पथ में चलने की 
उत्कण्ठा का बीजारोपण जब हृदय में होता है उस समय 
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संतन्‍साहित्य दर 


साधक का नाम “तालिबः है। इस पथ में जब वह प्रवृत्त हो जाता 
है तो उसे “मुरीदः कहते हैं। किसी गुरु के आदेशानुसार जब 
वह जीवन को श्रम्ञु-प्राप्ति में प्रवाहित कर देता है तब उसका नाम 
(धसलीक'” होता है। सबसे पहले उसे सेवा की दीक्षा मिलती है। 
सेवा के द्वारा उसे प्रेम (इश्क) की प्राप्ति होती है प्रेम के द्वारा 
उसे एकाग्रता की प्राप्ति होती है ओर संसार के सारे राग-मोह 
सदा के लिये जल जाते हैं | प्रेमाग्नि में राग-मोह आदि विषय 
जल जाते हैं ओर अन्त:करण शुद्ध हो जाता है, तब उसके हृदय 
में ज्ञान का प्रकाश बल उठता है | ज्ञान के इस समुज्ज्वल प्रकाश 
में उसे प्रभु का साक्षात्कार होता है। यह प्रेम-मद की पूरणोबस्था 
है । इसके बाद साधक “वस्ल” (मिलन) की ओर बढ़ता है । इसके 
आगे अब वह नहीं जाता। हाँ, स॒त्युपयेन्त वह ध्यान-धारणा के 
द्वारा इस आनन्द को स्थिर और स्थायी बनाता है और स॒त्यु 
के समय “फना? का आनन्द लूटता है--मृत्यु के समय सूफी 
अपने को सवोत्मभाव से प्रभु में लय कर देते हैं । 

जिस प्रकार हमारे यहाँ कमेकार्ड, उपासनाकाण्ड, ज्ञान- 
काण्ड तथा सिद्धावस्था है उसी प्रकार सूफी साधक की चार 
अवस्थाएँ मानते हें--शरीअत, तरीकत, हकीकत और मारफत। 
उनका 'अनहलकः हमारे “अहं ज्ह्यास्मः का ही बोधक है। सूफ़ी 
साधना त्यागपक्ष ओर प्राप्तिपक्ष दोनों रूप में सबोत्म-समपंण को 
ही लक्ष्य करके चली है। 

साधक को जीवन-पथ में चलने के लिये चार वस्तुओं की 
आवश्यकता हे--सह्चन, सत्कमे, सदाचार और सह्विवेक । 
साधक एक क्षण के लिये भी यह न भूले कि जब सब कुछ लय 
हो जायगा तो केवल प्रसु ही रह जायगा--आदि में प्रभु ही था, 
आगे भी जब कुछ नहीं रहेगा एकमात्र प्रभु ही रह जायभा। 


परे सूफी साधना 


सब कुछ उसी “एक? से निकला है और उसीमें लय हो जायगा। 
संसार में हमारा रहना बीच की स्थिति में रहना है और इसीलिये 
इसे प्रभुम॒य बनाये रखने को आवश्यकता है। प्रभु तो हमें सदा 
अपनी ओर आकृष्ट कर हो रहा है | परन्तु हम इस आकर्षण से 
हटकर जगत के पदार्थों की खोज में लगे रहते हैं। परन्तु प्रभु हमें 
अपनी ओर आक्ृष्ट किये बिना रह नहीं सकते ; वे हमें जगत के 
प्रषठ्चों से छुड़कर अपनी ओर खींचत हैं | प्रभु की ओर से हमें 
जो खींचने की ग्रक्रिया है उसे सूफी आकर्षण (इंजिजाब) कहते 
हैं और मनुष्य का जो प्रभु की ओर बढ़ना है उसे वे आकांक्षा 
अथवा श्रेम कहते हैं। प्रभु की प्रीति के लिये हमारी आकांक्षा 
जितनी बढ़ती है उतना ही संसार हमसे दूर हटता जाता है । 
साधक इस दशा में प्रभु का प्रियपात्र 'किब्लाः बन जाता है। 

प्रभु के चरणों में सवोत्म-समर्पण करके उसमें लय हो 
जाना ही सूफी साधना की चरम परिणति है। इस अवस्था का 
वर्णन जलालुद्दीन रूमी अपनी पुस्तक 'मसनवी? में इस ग्रकार 
करता है--.- 

प्रियतम के द्वार को बाहर से किसीने खटखटाया । 

भीतर से आवाज आयी--कोन है ? 

में हूँ-- उत्तर था। 

भोतर से आवाज आयी--/इस घर में “में” और “तुमः--दो? 
नहीं रह सकते । द्वार बंद ही रहे । | 

प्रेमी निराश होकर लौट गया । वर्ष भर उसने जज्ञत्न में 
एकान्त में रहकर तपस्या की, उपवास किया, ग्रार्थनाएँ कीं | वर्ष 
समाप्त होने पर प्रेमी पुन: लौटा और प्रियतम के द्वार खटखटाये | 

“कौन है? ? भीतर से आवाज आयी | 

(तू है?--प्रेमी का उत्तर था 


संत-साहित्य | व्प्ड 


द्वार खुले, प्रेमी और प्रियतम मिले, मिलकर एक हो गये । 

सर्वप्रथम सूफी मत का प्रकट आविभोव तो इंसबी सन्‌ ८०० 
के पूर्व पेलेस्टाइन में अबुहासिम द्वारा हुआ, परन्तु इनके पहले 
ही रवबिया हो चुकी थी ओर उस समय से हो प्रच्छुन्न रूप से 
सूफी भावना की धारा अखण्ड रूप से चल्ञी आ रही है। कुरान 
के ऐसे प्रसज्ग, जिनमें सबंव्यापी प्रेम-स्वरूप परम आत्मीय प्रभु के 
शील और सोन्द््य का वर्णन है, सूफी मत का आधार हुए और 
आगे चलकर तो इसकी स्वतन्त्र प्रतिष्ठा भी हुई | पहले-पहल 
अबुहासिम ने ही पैलेस्टाइन के पास रमले में सूफी साधना- 
मंदिर की स्थापना की | यहीं से सूफी-साधना की स्वतन्त्र धारा 
चली, जो आज तक चली आ रही है । प्रेम के द्वारा परम 
प्रेमास्पद में सवात्म-समपण की साधना-प्रणाली मानव हृदय को 
अनादिकाल से आकृष्ट करती आयी है ओर जब तक मनुष्य के 
पास हृदय है वह प्रेसमार्ग में आकृष्ट होगा ही । अस्तु । 

'सूफियों में एक-से-एक संत-महात्मा हुए हैं और उनको 
संख्या भी अपरिमित है | त्यागपक्ष और ग्रहण॒पक्ष--त्यागपक्त में 
जगत्‌ की एक-एक वस्तु का, एक-एक परिग्रह का परितः त्याग 
ओर ग्रहणपत्त में प्रभु-प्राप्ति के लिये समस्त सद्गुणों का ग्रहण-- 
यही इन संतों के उपदेशों का सार है। कठोर तपस्या, दी 
उपकस ओर प्राथना यही इनका साधन है। नाम-स्मरण में 
सूफी इतने तल्लीन हो जाते हैं कि इन्हें अपनी देह की सुध-बुध 
नहीं रहतीं और प्रेम में निरन्तर अश्रु-प्रवाह चलता ही रहता 
है। प्रेम ही इनकी साधना का प्राण है। रबिया, हज्लाज मंसूर, 
बयाजीद बस्तामी, जल्लालुद्दीन रूमी, हाफिज और सादी आदि 
कई विश्व-विश्र्‌ त महात्मा सूफियों में हुए हैं ॥ आज भी यह देखा 
जाता हैं कि जो सूफी हैं वे धर्म की बातों में बड़े ही उदार और 


यू सूफी साधना 


हृदय के बड़े ही प्रेमी होते हैं-“-उनके हृदय में सब धर्मों के लिये 
समान आदर का भाव है। बे प्रभु का चाहे जो भी नाम हो--- 
उसका बहुत आदर करते हैं और सभी धमं-प्रथों को श्रद्धा-भक्ति 
की दृष्टि से देखते हैं| सूफी के लिये यह समस्त विश्व अजु के ग्रेम 
क्रो फुलवाड़ी हैं जहाँ नाना प्रकार के रंग-बिरंगे फूल खिले हुए हैं | 
सूफी संतों में रबिया और मंसूर को कौन नहीं जानता ? रबिया 
के जीवन के संबंध में साधना संबंधी कुछ घटनाओं की च्चों 
यहाँ बहुत संक्षेप में की जा रही है । 

बसरा के एक बड़े ही गरीब परिवार में रबिया का जन्म 
हुआ । उससे बड़ी तीन बहिनें थीं । अकाल में माता-पिता 
की मृत्यु हो गयी । किसी ने इसे लेकर एक सम्पन्न व्यक्ति 
के हाथ बेंच दिया । वह धनी व्यक्ति इतना ऋर और नृशंस था 
कि कुमारी रबिया से बुरी तरह काम लेता और उसे मारता- 
पीटता भी | एक अँधेरी रात को रबिया वहाँ से भाग निकली। 
रात अधेरी, रास्ता बीहड़ | ठोकर खाकर गिर पड़ी और डसका 
दाहिना हाथ टूट गया । उस दारुण दशा में रबिया ने धरती पर 
मस्तक टेककर प्राथना की--हे प्रभु ! मुझे अपनी इस दुदंशा का 
शोक नहीं है। में तुमे भूल नहीं और तू मुकपर प्रसन्न रहे-- 
बस यही प्राथना है | 

कुरान पढ़ने और एकान्त सें प्राथना करने का रबिया को 
व्यसन-सा था। आधी रात को जब सभी सो जाते रबिया प्रभु 
को आथना करती । एक रात बह ऐसी ही प्राथंना कर रही थी -- 
हे प्रभु तेरी ही सेवा में मेरा दिन-रात बीते, ऐसी मेरी इच्छा है; 
पर में कया करूँ तूने मुझे पराधीन दासी बनाया है, इसलिये 
मैं सारा समय तेरी उपासना में नहीं दे सकती । हे प्रमु ! इसलिये 
मुझे क्षमा कर / 


संत-साहित्य ट्द्‌ 


सेठ, जिसके यहाँ वह थी, बाहर से यह सुन रहा था। 
अपनी कठोरता पर उसे बड़ी ग्लानि हुई । रबिया के चरणों में 
गिरकर उसने क्षमा-माँगी और श्रद्धा-भक्तिपूषक कहा--“आप मेरे 
घर में रहेंगी तो में आपकी सेवा करूँगा, आप अन्यत्र रहना 
चाहें तो आपकी इच्छा | मालिक के मन में प्रभु की प्रेरणा 
सममकर रबिया उसे नमस्कार कर बिदा हो गयी । वहाँ से 
जाकर उसने कठोर तपश्चयां में जीवन बिताया। 


महात्मा हुसेन उन दिनों में बसरे में ही थे । रबिया उनके 
सत्सड़ में जाया करती ओर धम-चचों में भाग लेती । एक बार 
निजन वन में जाकर रबिया ने योगाभ्यास किया और आयु का 
शेषांश मक्का में ही बिताया। इब्राहम आदम से मक्का में ही उसका 
सत्सज्ञ हुआ था | जीवनपयंन्त कोमायेत्रत का पालन कर भजन 
में जीवन बितानेवाली देवियाँ इस जगत्‌ में गिनती की ही हुई हैं। 

एक दिन हुसेन ने रबिया से पूछा--तुम्हारा सन विवाह करने 
का है? 

रबिया ने उत्तर दिया--विवाह तो होता है शरीर का, मेरे 
पास शरीर हूँ ही कहाँ ? यह शरीर तो में इश्वर को अर्पित कर 
चुकी हूँ, कहो, अब कौन-से शरीर का विवाह करूँ ? 

एक बार एक धनिक ने रबिया को फटठे-पुराने कपड़े पहिने 
देखकर कहा--दवि ! यदि आप सल्लेतमात्र कर दें तो आपकी 
द्रिद्रता दूर हो जाय (? 

रबियाने उत्तर दिया---/तुम भूल करते हो । सांसारिक द्रिद्रता, 
दूर करने के लिये किसीसे भीख क्‍यों माँगू' ? इस संसार में उस 
परमात्मा का राज्य फैज्ञा हुआ हैं--उसे छोड़कर दूसरे से क्‍यों 
माँगू ? जो कुछ लेना होगा उसीके हाथ से लूगो | 


व्ड्छ सूफी साधना 


एक बार रविया बीमार हो गयी । हाल पूछने के लिये अब्दुल 
उमर और सुफियान आये ओर रबिया से कहा कि स्वास्थ्य के 
लिये तुम प्रभु से प्राथना करो । रबिया बोली--यह क्या कह रहे 
हो ? मेरे इस रोग में क्या उस ग्रसु का हाथ नहीं है? में तो 
उसकी दासी हूँ | दासी की अपनी इच्छा कैसी ? मेरी जा इच्छा 
प्रभु की इच्छा से विरुद्ध हो वह सवथा त्याज्य है । 

रबिया की ग्राथना थी--हे प्रभु ! यदि में नरक के डर से ही 
तेरी पूजा करती होऊँ तो मुझे उस नरक की आग में जला डालना । 
ओर यदि स्व के लोभ से में तेरी सेवा करती होऊ तो वह मेरे 
लिये हराम हो । किन्तु यदि में तेरी प्राप्ति के लिये ही तेरा पूजन 
करती होऊँ तो आप अपने अपार सुन्दर स्वरूप से मुझे; वद्ित 
न रखना !? 
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करि सिंगार ता पहँ का जाऊँ। 

श्रोही देखऊं ठॉवहि ठाऊँ।॥ 
जायसी एक बहुत हो ऊँचे महात्मा हो गये हैं। बे सूफी 
फकीर थे। एक कम्बल लपेटे रहते थे । जो कुछ किसीने दे दिया, 
उसीमें मस्त रहते थे। कोढ़ी के रूप में भगवान्‌ ने जायसी की 
दर्शन दिया। इस दशन की कहानी बड़ी विचित्र है। जायसी कभी 
अकेले भिक्षात्न भी नहीं खाते थे । जो कुछ मिलता था, उसमें से 
दो-एक साधु-फकीरों को भोजन करा लेते थे, फिर जो कुछ घचता 
था, उसे ही प्रसाद-रूप में ग्रहणं करते थे। एक बार एक जंगल में 
नदी-तट पर भिक्षा का अन्न लेकर जायसी बैठे थे | वे किसी की 
बाट जोह रहे थे । इतने में एक कोढ़ी सामने से गुजर । जायसी 
ने उसे पुकारा। पास आने पर जायसी ने देखा कि इसके शरीर 
से रक्तपीब बह रहा हे और मक्खियाँ भन्ना रही हैं। परन्तु, 
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जायसी के मन में तनिक भी घृणा नहीं हुईं । उन्होंने भिक्ता के 
अन्न को “अतिथि? के सामने रख दिया । रक्त ओर पीब से 
आम्मावित शेषांश के पीने की बारी आयी तब जायसी ने हठपूर्वेक 
अपने आप ही पीना चाहा। ज्योंही उन्होंने उसको अपने मुँह से 
लगाया, उक्त कोढ़ी आँखों से ओकल हो गया। विस्मय से भरे 
हुए जायसी बोल उठे--- 
बुदहिं सिंधु समान, यह भचरज कासों कहीं | 
जो हेरा सो हेरान, 'मुहमदः आप आप महेँ ॥ 
परमात्मा के प्रेम को ग्राप्त कर जायसी बस मस्त होकर जंगलों 
में घूमा करते थे। बे प्रेम की पीर में बेसुध रहते थे। उस समय 
की उनकी स्थिति का पता नीचे की कुछ पंक्तियों में मिल सकता है- 


सुख भा सोच एक दुख समान ! वहद्दि बिन जीवन मरन के जान ॥ 
नेन रूप सों गयेड समाई । रहा पर भर हिरदय छाई ॥ 
जहँवे देखों तहँबे सोई। भोर न आव दिष्टतर छोई ॥ 
आपन देख देख मन राखों। दूसर नाँव सो कासों भाखों ॥ 
प्राणनाथ के बिना यह जीवन सृत्यु के समान है ।मेरी आँखों 
में वह परमात्मज्योति अपनी अमित छबि के साथ समा गयी 
ओर हृदय को उसने छा लिया। अब जिधर भी दृष्टि जाती है, वही 
वह दीखता है -मेरी दृष्टि की सीमा में ओर कोई आता ही नहीं | 
“उस? में अपना “सबस्व? देख-देखकर मन में ही जुगाये रखता हूँ; 
फिर दूसरे का नाम क्यों लूँ, दूसरे की चचा क्‍यों करू ९ 
जायसी बड़े ही कुरूप थे। उनकी एक आँख शीतला के कारण 
चली गयी थी। एक बार अमेठी के राजा ने जायसी का नाम सुनकर 
उन्हें अपने राज्य में बुलवाया | जायसी की कुरूपता देखकर वें 
' हँस पड़े । इसपर जायसी ने कहा-- 
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मटियहिं हँससि कि कोंहरहि ? 
श्रथात्‌ आप मेरी इसी मिट्टी ( शरीर ) को हँस रहे हैं या 
इनके बनानेवाले कुम्हार (परमात्मा) को ? राजा लज्जित हो गये। 
जायसी, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, एक पहुँचे हुए सूफी 
फकीर थे । सूफी मत में परमात्मा की प्रियतम के रूप में उपासना 
की जाती है। सुफ़ी साधना और हमारी “मधुर साधना? में 
बहुत अधिक समानता हूं | जायसी के लिये संसार की सब वस्तुएँ 
संसार के सारे व्यापार परसात्सा के साथ अपना सम्बन्ध चरिताथे 
कर रहे थे-- यह समस्त प्रकृति उस 'परमपुरुष” से मिलने के लिये 
अहनिश उत्सुक हे, व्याकुल है| जायसी ने अपने हृदय के भीतर 
उस परमपुरुष की अलौकिक रूप-आभा को देखा जिसकी ज्योति 
से अनन्त ब्रह्माए्ड जगमग कर रहे हैं- 
देख्यों परमहंस परिछाहीं। नयन जोति सो बिछुरत नाहीं ॥ 


मेने परमहंस ( परमात्मा ) की अमर शीतल छाया को स्पर्श 
किया। अब वह ज्योति एक क्षण के लिये भी आँखों से बिछुड़ती 
नहीं । ससार में जो कुछ भी 'सुन्दरः प्रतीत होता है वह परमात्मा 
की सुन्दरता की छायामात्र है--“तस्येव भासा सबंमिदं विभाति / 
नयन जो देखा केवल भा, निरसल नीर सरीर । 
हँसत जो देखा हंस भा, दसन जोति नग हीर ॥ 


* सरोवर में चारों ओर जो कमल दिखायी पड़ रहे थे, वे उस 
(परमपुरुष) के नेत्रों के प्रतिबिम्ब थे; जल जो इतना स्वच्छ दीख 
पड़ता था वह “उसः के स्वच्छ निमल शरीर के प्रतिबिम्ब के कारण 
उसके हास की शुभ्र कान्ति की छाया वे हंस थे जो इधर-उधर 
दिखायी पड़ते थे ओर उस सरोवर में जो हीरे थे, वे उसके दाँतों 
की उज्ज्वल दीप्ति से उत्पन्न हो गये थे। इतना ही नहीं-- 
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रबि ससि नखत दिपहि ओहि जोती । रतन पदारथ मानिक मोती ॥ 
सूय, चन्द्रमा, नक्षत्र, रत्न, पदार्थ, माणिक्य, मोती सभी कुछ 
उसी “एक? की ज्योति के कारण ही प्रकाशमान हें । 
प्राशप्रिय हृदय में ही बसता है; परन्तु उसके दर्शन नहीं हो 
पाते। यह दुःख किससे रोया जाय (-- | 


पिड हिरदय महँ संट न होई । को रे मिलाव कहीं केहि रोई । 
विरह की जो अधीर दशा है, वह बहुत ही करण और 
दारुण है-- 
बिनु जल मीन तरफ जस जीऊ। चातक भइडें कहृत पिड पीऊ ॥ 
जरिउ बिरह जस दीपक बाती | पथ जोवत भई सीप सेवाती ॥ 
भइर्ड बिरह दही कोइल कारी। डारि-डारि जिमि कूकि पुकारी ॥ 
कौन सो दिन जब पिउ मिलें, यह मन राता जासु । 
वह दुश्ख देखें मोर सब, हों दुख देखों तास ॥ 
जायसी उस दिन की तीत्र प्रतीक्षा में है जब प्राश्याधार आकर 
स्वयं उसे गले लगा लेगा और वह उससे दो-दो बातें कर सकेगा, 
अपने हृदय की व्यथा को सुना सकेगा। “उस? के मिलने पर तो-- 
तो छों रहों झुरानो, जों छो आव सो कंत। 
एहि फूलि एह्टि संदुर, होइ सो उठे बसंत ॥ 
इसी फूल (शरीर ) से जिसे तुम इतना कुम्हलाया हुआ 
कहते हो, और इसी सिन्दूर की फीकी रेख से जो रूखे सिर में 
दिखायी पड़ती है फिर वसन्‍्त का विकास ओर उत्सव हो सकता 
है यदि पति! आ जाय। 
मज्जलमिलन के मन्दिर में प्रवेश कर जब जायसी अपने 
हृदय-घन से मिलते हैं, तो एक अपूब आनन्द की विस्म्ृति में 
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अपने को खो देते हैं। अपनी स्थिति का जब हलका-सा ज्ञान 
हो जाता है, तो एक अपूर्व असमंजस का अनुभव करते हैं-- 
रहों लजाइ तो पिड चले, कहों तो कह मोदि ढीठ । 
मिलन की इस मधुर मह्भलबेला में यदि में | लज्जित हो कर 
घू घट सरका लूँ तो पिय रूठकर चला जाय और में हाथ मलती 
रह जाऊँ, और यदि जरा घूँघट को उठाकर उसके चरणों को 
'पकड़ रूँतो मुझे वह ढीठ ही सममेगा | असमंजस की यह मधुर 
अनुभूति कितनी कोमल, कितनी जादूभरी है; जिसका थोड़ा-बहुत 
अनुभव प्रत्येक भक्त को होता होगा । वास्तव में “उसे? रोकते भी 
नहीं बनता, न छोड़ते ही बनता हे । 
नववधू को “पतिः के घर जाने में पहले तो बड़ी मिमक,सड्ढोच 

और लज्ञा होती है, परन्तु, जब एक बार घूघट हटकर 'पति? का 
दरस-परस हो जाता है,तो समग्र हृदय वहाँ उसके चरणों में आप 
ही आप निछावर हो जाता है और फिर एक क्षेण का वियोग भी 
 असझ्य हो जाता है । जब तक प्राशनाथ से “परिचय? नहीं,' तभी 
तक मायके से श्रेम ओर ससुराल से विराग है। इस मायके में 
रहना भी के दिन है ? 

छॉडिड नेहर, चलिउः बिछोई । एहि रे दिवस कहँ हों तब रोई ॥ 

छोड आापन सखी सहेरी। दूरि गवन तन चहिड अकेली ॥ 

नेहर आइ काह सुख देखा । जनु होइगा सपनेकर लेखा ॥ 

मिल्हु सखी हम तहँवों जाहीं। जहाँ जाइ पुनि आउब नाहों ॥ 

हम तुम मिल्ति एके संग खेला । अंत विछोह आनि जिड मेला ॥ 
.. इस संसार से जो हमारा अनुराग और आसक्ति हैं, वह ठीक 
बैसा ही है जैसा कन्याओं का मायके से । परन्तु हमारा सच्चा और 
अपना दश तो 'साजन का घरः ही है। जब हम सच्चे रूप रे 
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अपने हृद्यधनः को पहचान लेंगे, तो हमारी इस संसार में जो 
आसक्ति है वह तो मिट ही जायगी, साथ ही हमें “उस? के सिवा 
कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। यह भाव कबीर ओर दादू तथा 
अन्यान्य निर्गनिये संतों में बहुत अधिक आया है। 

यहाँ, इस प्रथ्वी पर हमारा जितने दिन का रहना है, वह 
“प्रियतम? के विरह में ही बीत रहा है | विरह का यह ताप बड़ा ही 
मधुर होता है। इसे जो “दुःख नाम से पुकारते हैं, वे विरह के रस 
से परिचित नहीं हैं। विरह का ताप मधुर इसलिये है कि उसमें प्रीतम 
की स्मृति है, उसमें स्वयं 'साजन' की मूर्ति बिलंसती रहती है। 
जायसी ने इस माधुर्य के रहस्य को बड़े ही अनूठे ढंग से खोला है-- 

छागिडँ जरे जरे जस भारू । फिरि फिरि भू जेसि, तजिऊँ न बारू॥ 

भाड़ की तपती बालू के बीच पड़ा हुआ अनाज का दाना 
जैसे बार-बार भूने जाने पर उछल-उछल पड़ता है पर उस बालू 
से बाहर नहीं जाना चाहता, उसी प्रकार इस प्रेमजन्य संताप के 
अतिरेक से मेरा जी हट-हटकर भी उस संताप के सहने की बुरी 
लत के कारण उसी की ओर प्रवृत्त रहता है। मतलब यह कि. 
वियुक्त प्रिय का ध्यान आते ही चित्त ताप से विह॒ल हो जाता है ; 
फिर भी वह बार-बार उसीका ध्यान करता रहता है । प्रेमदशा 
चाहे घोर यन्त्रशामय हो जाय; पर हृदय उस दशा से अलग होना 
नहीं चाहता । विरह की इस दारुण यन्त्रणा में-- 

हाड़ भये सब किंगरी, ने भई सब ताँति। 
रोचें रो ते घुनि उठे, कहों बिथा केहि भाँति ॥ 

जो अशु-अणु में व्याप्त हे, जो हर समय हमें भीतर ओर 
बाहर दोनों ओर से देख रहा है, उससे मिलने के लिये क्‍या 
खज्भार किया जाय ? फिर भी भक्त का सन तो मानता नहीं और 


संत-साहित्य ५४ 


इसी हेतु “उस” के निमन्त्रण पर (तन मन जोबन साजिके, देइ 
चली लेइ भंटः | सम्मिलन की उत्कर्ठा या अभिलाषा इतनी तीत्र 
है कि अपने शरीर, मन और योवन का सजाकर भेंट में देने के 
लिये भक्त चला । लेकिन तुरन्त ही अपनी बाल-बुद्धि पर दृष्टि 
जाती है और वह सोचता है-. क्‍ 
करि सिंगार ता पहँ का जाऊँ। ओहो देखहूँ ठावहि ठाऊ ॥ 
जो पिड महँ तो उठ्ै पियारा । तन सनसों नहिं होहि नियारा ॥ 
नेन माँह है उहै समाना । देखों तहाँ नाहिं कोड' आना ॥ 
श्ड्भार करके उसके पास क्या जाऊँ ? उसे ही तो सबंत्र देख 
रहा हूँ । पिय तो प्राणों में बसा हुआ हे। वह शरीर और मन 
से भिन्‍न हो भी कैसे ? आँखों में वही समाया हुआ है, जहाँ दृष्टि 
जाती हैं उसके अतिरिक्त अन्य कुछ दीखता ही नहीं । उसके बारणों 
से समस्त संसार बिंधा हुआ है । कोई स्थान उससे खाली नहीं है । 
उन बानन्दर अस को जो न मरा। 
बेघि रहा सगरों संसारा॥ 
सूफी मत में ब्रह्म की भावना अनन्त सौन्दय और अनन्त 
गणों से सम्पन्न परम प्रियतम के रूप में करते हैं। सवोत्म- 
समपण के अनन्तर भक्त का भगवान्‌ में लय हो जाता है, वह 
सवेथा तद्रप, तदाकार, एक और अभिन्‍न हो जाता है। इस लय 
की आवस्था का सूफ़ी धरम में बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है--- 


“फन?--बह स्थिति हेजिसमें साधक अपनी अलग सत्ता की 
प्रतीति से परे हो जाता है। इसके बाद “ फक़द ? की अवस्था है 
जिसमें अहंभाव का सबंधा नाश हो जाता है। “ सुक्र ' अथवा 
प्रेंसमद की स्थिति वह है जिसमें साधक अपनी निजी सत्ता को 
खोकर सबंदा और सर्वत्र अपने श्रीतम” को ही देखता है और 


ध्प्र्‌ जायसी की प्रेमानुभूति 


उसी अमर दिव्य प्रेम में माता-माता फिरता है। यह तो त्याग- 
पक्त को साधना-अणाज्ञा हे । प्राप्तिपक्त से इसी बात को दूसरे ढंग 
से व्यक्त किया जाता ह-- “बक़ा?--वह स्थिति हे जिसमें साधक 
परमात्मा में ही अखण्ड विश्वास और श्रद्धा रखते हुए उसी 'एकः 
में निवास करने लगता है। इसके बाद उसे परमात्मा की प्राप्ति 
होती हे जिसे सूफी लोग “बज्दः कहते हैं और अन्त में है 'शहः 
अथात्‌ पूर्ण शान्ति । 
प्रेम का यह पथ जितना ही सरत्न प्रतीत होता हे वास्तव में 
वह उतना ही कठिन है | यह तो सिर का सौदा है। यह पथ तो 
“सीस उतारे भइईं घर, तापर राखें पाँवः का है, इसमें “में? और 
हरि! एक साथ नहीं रह सकते । हरि को पाने के लिये में? का 
लोप करना ही होगा । 
आपुद्दि खोए पिड मिलें, पिड खोए सब जाइ । 
देखहु बृझि बिचार मन, लेहु न हेरि हेराइ ॥ 
अपने को खोने पर ही पिय मिल्लेंगे। यदि उस ग्राणाधार को 
ही खो बेठ, तो सब कुछ उसीके साथ गया ! फिर मन में समम्त- 
बूककर क्‍यों न अपने को खोकर हरि को पा लें ? परन्तु, इस 
आराप्ति के लिये मन और तन को दर्पण की भाँति निर्मल कर लेना 
पड़ेगा । जब हमारा मन दपण के समान स्वच्छ हो जायगा, तो 
साइ' की छबि उसमें आप ही आप उतर आयगी। 
तन द्रपन कह साजु, दरसन देखा जो चहै। 
मन सों छीजिय माँजि, महमद! निरमर होइ दिया ॥ 
काम + क्रोध, तृष्णा, मद ओर माया को जायसी ने दपण की 
मैल बतलाया है। इनके हट जाने पर अन्तस्तल ऐसा निमल हो 
जायगा कि उसमें 'साजन” स्वयं आ विराजंंगे | 
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कमी तो अपनी ही ओर है। प्राणनाथः को देखना तो हमें 
ही स्वीकार नहीं है। यदि सच्ची लगन हो तो एक क्षण भी उसके 
बिना रहना दूभर हो जाय । “बह? तो स्वयं मिलने के लिये राह 
रोके खड़ा है। हम बार बार उसके अपार प्रेम और अमित 
आकर्षण को ठुकराकर उसकी ओर पीठ फेर लेते हैं। वह बार-बार 
प्रतिपल हमें अपने आलिझ्ञनपाश में बाँध लेने के लिये उत्सुक हे; 
परन्तु हम ही दुनिया को छाती से चिपकाये हुए हैं और घूघट के 
पट को हटाना नहीं चाहते | उससे मिलने, उसे रूबरू देखने को 
उत्कट चाह तो हमारे हृदय में पहले होनी चाहिये; उसे अपनाने 
में क्या विलम्ब लगेगा ? माया के घुंघट को हटाकर और हृदय 
की ज्ञान-रूपी आँखें खोलकर देखने पर तो “वह? यहीं और अभी 
मिल जाय | क्योंकि-- 
दूध माँस जस घीड है, समद माँज जस मोति । 
नैन मींजि जौ देखहु, चमाके उठे तस जोति ॥ 
दूध में जेसे घी है और समुद्र में जेसे मोती है, उसी प्रकार 
आँखों को ठीक से खोलकर देखा जाय तो प्राणाधार हरि की 
ज्योति मल्नक उठे ! 


अखरावद ; जायसी का सिद्धांत-प्र'थ 


साधना और स्वानुभूति के सहारे जीवन के अंतःपुर में 
अवेश कर हमारे अमर कवियों ने अमर जीवन की अमर रागिनी 
छेड़ी है। एक ही प्रच्छन्न प्रवाह समस्त चराचर के हृदयदेश को 
रस से सराबोर कर रहा है । इस विविध-रस विश्व में एक ही रस 
है, और उसी एक रस को छककर पी लेने पर संसार का सार 
बेषम्य, सारा विरोध अस्तित्व-रहित हो जाता है | सर्वात्ममाव 
की उस उच्च मनोभूमि से देखने पर अखिल सृष्टि का बस एक ही 
रूप रह जाता है। वहाँ एक और अनेक का भेद नहीं रहता । वहाँ 
अहम्‌ का लय हो जाता है। सारा विश्व कवि के स्वर में अपना 
स्वर मिल्लाकर अपनी वेदना एवं उल्लास को प्रकट करता है। ऐसे 
ही अमर संगीत की सृष्टि आदिकवि महर्षि वाल्मीकि ने ऋ्रौंच- 
मिथुन में से एक को व्याघे के बाण से आहत देखकर की थी 
और उनकी व्यथा वाणी के सहज भ्वाह में फूट बही थी-- 


संत-साहित्य श्प 


मा निषाद प्रतिष्ठों स्वमगमः शाइवतीः समा: । 
यस्क्रोंचमिथुनादेकमवधीः.._ काममोहिताम्‌ ॥ 


वाणी का यही प्रयास-हीन प्रवाह अमर काठ्य का अनंत 
स्रोत है। इसी रस को तुलसी ने, सूर ने, जायसी ने, मीरा और 
कबीर ने, शेक्सपियर और शेली ने, कालिदास और भवभूति ने, 
गेटे और होमर ने पिया और संतो ने आत्मानुभव के शीतल, 
सुखद एवं मधुर स्पशे में आनंद-विहल होकर गाया था-- 
घूँघट का पट खोल रे तोहि 'रामा मिलेगे। 


इसी “राम? की खोज में अपने अंत: का समुद्र मथकर 
संतों ने कुछ 'मोतीः खोज निकाले हैं | इन्हीं मोतियों में 
अखरावट, विनयपत्रिका, सूरसागर, कबीर की साखियाँ तथा 
प्रेम-दीवानी मीरा के दर्द-भरे गीत हैं। इन कवियों की एक- 
एक लय में मानव हृदय की अमर लालसाओं की सनातन 
अभिव्यक्ति हैं। यहाँ थका हुआ संसार चिरंतन शांति एवं अनंत 
विश्राम पाता है। यहाँ जीवन और सृत्यु का द्वोत मिटकर, बस, 
एक ही वस्तु रह जाती हे--वह है अमर जीवन का अनंत संगीत । 

अस्तु, इन संत-कवियों में, जिन्होंने जीवन का वास्तविक 
रहस्य भली-भाँति सममा है, जो संसार की गुत्थियों को सुलमा 
सके तथा जिन्होंने पदों हटाकर भीतर “माँकी? पायी है, मलिक 
मुहम्मद जायसी का एक बहुत गौखपूर्ण विशिष्ट स्थान है। 
जायसी के तीन ग्रंथ मिलते हैँ-.पद्मावत, अखराबट और आखिरी 
कलाम । पद्मावत में रानी पद्मिनी एवं राजा रतनसेन के प्रणय 
एवं परिणय के रूप में आत्मा और परमात्मा के बिछोह की 
मधुर कहानी है| जायसी ने बड़ी मधुर भाषा में प्रेम की यह 
अनमोल कहानी कही है और हीरामन तोता, जिसका वर्णन प्राय: 


ध्६ अखरावट 


प्रत्येक हिंदू-घर में सुना जाता है, इस काव्य-मंथ का प्रधान सूत्र- 
धार है। जायसी मुसलमान, थे, परंतु उन्होंने हिंदू और मुसल- 
मान के बीच का जो झूठा आवरण एवं व्यर्थ संकीणंता है, उसे 
हटा कर हृदय-देश के सुन्दर संगीत को बहुत ही भावपूर्ण शब्दों में 
प्रकट किया है और लोक-सौंदय में परम माधुरी की प्रतिष्ठा कर 
अग॒-अग॒ में ओतगप्रोत अपने ग्रेम-देव का साक्षात्कार किया है। 

अखरावट” जायसी का सिद्धान्त-अंथ है, जिसमें सूफी सिद्धांत 
पर पयाप्त श्रकाश डाला गया है। यह अंथ हिजरी सन्‌ ६४७ 
अर्थात्‌ संवत्‌ १५६७ के लगभग लिखा गया था। उस समय 
शेरशाह का शासन था। जायसी अवध के रहनेवाले थे और अवधी 
भाषा में ही इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं । दोहा, चौपाई एवं सोस्टे 
के ढंग पर काव्य-अंथ लिखने की ग्रथा का जन्म जायसी ने ही 
दिया | गो> तुलसीदास ने तो इनके पीछे रामायण की रचना कौ। 
विशुद्ध कवित्व में जहाँ “पर-उपदेश” का सर्वथा अभाव है तथा 
'स्वांत: सुखायः की मयादा पूर्णत: निभ सकी है, जायसी तुलसीदास 
से आगे बढ़ गये हैं। हमारा प्रयोजन यहाँ जायसी और तुलसी की 
तुलना करना नहीं, प्रत्युत यह दिखाना है कि चौपाई, दोहा, 
सोरठा में हृदय के मधुर गीत सुनानेवाले कवियों में जायसी 
का सर्वोच्च स्थान है। इनकी भाषा उतनी परिमाजित नहीं है, 
जितनी तुलसी की; परंतु यह समझ रखना चाहिये कि रामायण 
का प्रश्यन अखराबट से लगभग सो साल पीछे हुआ था। 
जायसी में भाषा अपना स्वाभाविक माघुय लिये हुए अभिव्यक्ति 
का प्रयत्न करती दीखती है । 

“अखरावटः में कुल ४३ दोहे हैँ। एक-एक दोहे पर सात 
चोपाई और एक सोरठा है, जिसका क्रम है--दोहा, सोरठा, 
चौपाई । सोरठे के बादवाली पहली चौपाई देवनागरी-वर्णमाला के 


संत-साहित्य व १००: 


एक-एक अक्षर लेकर लिखी गयी है। स्वरों में केवल आ, आ, ए, 
ऐ, और उ लिया गया है और व्यंजनों में क से ह तक सभी से 
प्रारंभ किया गया है। ड, ण॒, न, ञ, को “न? ही समझा गया है। 
व्यंजनों के साथ विशेषता यह है कि सभी के साथ आकार जोड़ 
दिया गया है--जेसे का, खा; गा, घा, इत्यादि । 

जायसी के कवित्वपूर्ण, संवेदनशील हृदय की माँकी देखनी 
हो, तो उनका 'पद्सावत? प्रंथ ही देखना चाहिये। “अखरावटः में 
तो उनके दाशंनिक सिद्धांत एवं आत्मानुभूति की अलौकिक झलक 
है।यह पहले ही कहा जा चुका है कि जायसी सूफी कवि थे 
ओर ऊँचे रहस्यवादी थे । सूफी मत हमारे भक्तिमाग के माधुर्य 
भव से बहुत मिलता-जुलता है; उसमें परमात्मा को अपने पति 
के रूप में भावना कर और अखिल चराचर में “उसी? की मधुर 
छबि की बाँकी कल्कक देखते हुए, उससे मिलने की तीत्र उत्सुकता 
में जीवन को पूजा के फूल की तरह समर्पित कर दिया जाता है । 

संसार का मूल कोई अज्ञेय और अप्रमेय रहस्य है, जिसे 
सभी सत ओर सिद्धंत प्रकट करना चाहते हैं; परंतु करने में 
सर्वथा असमथ हैं। कारण, श्राध्यात्मिक स्वानुभूति स्वसंवेद्य एवं 
अनिवचनीय है। वचनों में उसकी पूरी अभिव्यक्ति नहीं हो 
सकती | तक एवं विवाद तो वहाँ जा ही नहीं सकते, जिसे 
उपनिषदों ने मन, वाणी से अलम्य कहा-- 

यतो वाचो निवतन्ते अग्राप्य मनसा सह। 
आननदें ब्रह्मणों विद्वान न विभेति कदाचन ॥ 
फिर कहा है-..- | 
पनेजदेक॑ मनसे जंवीयों नेनहेवा प्राप्लुवनप्वमशंत 
(द्रावतोअन्यानत्येति तिछ्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ 
| ह ““*इशोपनिषत्‌ 


१०१ ' अखँंरावर्ट 


“अखरावट? में प्राय: सभी सिद्धांतों के सार तत्व मिलते हैं । 
जायसी ने अपने उदार एवं विशाल हृदय की खिड़की को खोल 
कर सभी दिशाओं से प्रकाश आने का रास्ता बना दिया था। 
जायसी का मूल सिद्धांत यह था कि जगत की सभी वस्तुएँ, 
संसार के सारे व्यापार, उस परमसत्ता के साथ अपना अखंड 
संबंध चरिताथे करते हैं, जिसके इशारे पर अखिल ब्रह्मांड का 
संचालन हो रहा है। जो कुछ हम देख रहे हैं, वह हमारे प्रियतम 
का संकेत ला रहा है। यह सारा संसार उसी एक प्राणनाथ की 
जगमग ज्योति से भिलमिल कर रहा है, एक-एक असु में 
,उसी की छबि छत्नकी पड़ती है। रहस्यवादी अपने अंत:करण में 
उस परमसत्ता की अखंड ज्योति की अनुभूति करता है । 'संकेत'- 
भरी दुनिया में जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, उसी में “उसः का 
“आमंत्रण? हमें “डस पार! बुला रहा है और वह “परदे तरकी 
संदरी” हमें अपने विराट अभिनय में सम्मिलित होने के लिये 
प्रतिपल आकर्षित कर रही है। उस परम प्रभु की छबि कण- 
कण में व्याप्त है, वह परोक्ष शक्ति हमें अपने में लय करने के लिये 
उतनी ही विहल है जितनी हम “उस? में मिलने के लिये। 
आवश्यकता है हमें अपने को मिटाने की, अपने अहम्‌ के लय 
करने की । इस साँकरी गलो में दो नहीं समा सकते। सूप 
बराबर <खुदा के नूर को हुस्नेबुताँ के परदे में? देखते रहे । 

देखेड परमहंस परछाहीं, नयन जोति सो बिछुरत नाहीं ॥ 


इस “ऊँची गेल, राह रपटीली? वाले देश में जाने के लिये 
“सवस्व-समपंण” का ही एकमात्र संबल है। प्रकृति के बीच 
दिखायी पड़नेवाली सारी ज्योति उसी की है । 


रवि, ससि नखत दिपहिं ओहि जोती, रतन पदारथ मानिक मोती 4 
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वह ज्योति सूर्य, चंद्रमा आदि से परे है। उपनिषदों में जिसे 
कहा है कि-- 

न तत्र सयो भाति न चन्द्र तारक, नेमा विद्यतों भान्ति, कुतोअ्य- 
मग्निः ? तमेव भान्तमनुभाति तस्थेव भासा सबंसिदं विभाति ।! 

श्रथात्‌ उसी 'एकः की ज्योति से सूय, चंद्र, तारे, विद्युत्‌ सभी 
ज्योतिमान हो रहे हैं। उस परम पुरुष के बाणों से सारी सृष्टि 
बिंधी हुई है। आकाश में जो इतने नक्षत्र दीख रहे हैं, वे सब उस 
परम पुरुष के बान के निशाने हैं । 

उन्ह बानन्ह अस को जो न मरा, बंधि रहा सगरो संसरा। 

गगन नखत जो जाद्दि न गने, वे सब बान ओहि के हने । 

“खराबटः के प्रारंभ में जो सृष्टि-विधान का वशुन है, वह 
परंपराभुक्त ( ०००२७४४०४७! ) है और वदह्दी आदम होआ का 
बयान हे, जो गेहूँ के फल खाने के अपराध में स्वर्ग से पतित हो 
गया। इसमें इश्वर की कल्पना बुद्ध के रूप में की गयी है, ओर 
जो पिंड में है वही त्रह्मांड में है, इस सिद्धांत की पुष्टि बहुधा 
मिलती है। “बुंदहि समुद समान?, या 'रूख समान बीज मेँह? 
से यही प्रकट होता है कि जायसी की भावना यह थी कि बुंद में 
ही समुद्र समाया हुआ है। सारा संसार-वृक्त बीज रूपी ब्रह्म में 
ही अव्यक्तमाव से निहित रहता है। 

. परिणामवाद ओर विवत्तेबाद की भी थोड़ी ऋलक जहाँ-तहाँ 
मिलती है-- 
सुत्र समुद॒ चख माहिं, जछ जैसी लहरें उठहिं'। 
डठि-उठि सिटि-मिटि जाहि, 'सुइसद” खोज न पाइए ॥ 

इस नामरूपात्मक जगत्‌ में एक त्रह्म ही सत्य है और संसार-- 
जैसे जल की लहरें हों, उसी में से निकलता और उसी में लय 
हो जाता है। 


१०३ अखेराबट 
जिस प्रकार नदियाँ अपना-अपना नाम मिटाकर ससेंद्र 
“एक रूपः हो जाती हैं, उसी प्रकार संत लोग भी नाम 

रूप से परे दिव्य पुरुष की प्राप्ति करते हैं। इसी को वेद ने एक 

सद्विग्रा बहुधा वदन्तिः तथा 'एक॑ रूप बहुधा या करोतिः कहकर 
अनुभव से अपनी अंतरात्मा के भीतर “उस? के दर्शन की प्राप्ति 
से परम आनंद बतलाया है। वह परमतत्त्व इस विराद सृष्टि 
में ओत-प्रोत है-- 
दूध माँज्ष जस धीड है, समुद साँश जस मोति । 
नयन मींजि जौ देखहु, चमकि उडे तस्र जोति ॥ 
केवल आवश्यकता है नयन मींजकर देखने की। एक अँगरेज 
भावुक संत ने इसी बात को कितने सु दर शब्दों में कहा है-- 
एक 96 द6डाए68 क्रा8 बाते |! फ्रशा, - फक्ांड& ६8 

एश83 0०6ज़8७6७छ 7ए8७ 9धे |, 4 छत ॥७ 9280070९ 

()7)8 
अथात्‌ जब में उसे और वह मुझे देखना चाहता है, ता में 

परदा उठा देता हूँ; में और वह एक हो जाते हैं। पुनः सूफी महा 

कवि हल्लाज के शब्दों में--- 
860ज़्8870 776 वे 6988 009७8, &7 96 48 7? छा 

07767 706, ... ---0] | ६8२6 &ए७ए 07 ४ए 20007688, 

क9, 46 78 |? ई709 7&पज्ञ७७॥ प्र8, 7783 पछा। 8श९ु०क॥"॥88 

778 77079 068, ७6॥ 06 एप छत 820 928 00% 07, ॥6/ 

ग्र5 70+ छांधातवी 8&ज़9ए« 
इस परदा (ए०ं ) का उठ जाना ह्वी अपने भीतर के 

आलंद-सागर में प्रवेश करना है, जहाँ केवल सत्‌-चित्‌-आनंद 
है। यही चीरहरण की मधुर लीला है। जायसी और कबीर ने, 
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सभी संत कवियों ने 'अनह॒द-नादः सुना और अंत: की ज्योति में 
अपने को मिलाया था। जायसी का कहना है कि स्वात्मानुभव 
के बिना इसमें कोई सहारा नहीं। खुद ही चलकर “पिया की 
अटारी? के पास पहुँचना है। और यह तभी संभव है जब हम 
पूर्णत: अपने आप को लय कर दें, मिटा दें, खो दें । 
आपुद्दि खोये पिड मिे, पिठ खोये सब जाय । 
देखहु बुझ्चि बिचारि मन, लेहु न॒ द्देरि हेराय ॥ 
अपने को खोकर “पिया? के दशन होते हैं, फिर क्‍यों नहीं 
अपने को 'हिरा? कर “उन्हें? हेर लेते ? 
यह रस तो यूँ गे का गुड़ है। उसे स्वयं चख कर ही आनंद 
का सच्चा अनुभव हो सकता है। दूसरे के कहे या बताने पर 
तो उसका भला क्या ज्ञान होगा ? वह तो “अंधे के हाथी? वालीः 
बात होगी-- 
सुनि इस्ति कर नाड , अंधरन्द्द टोवा धाइ के। 
जेद्ि दोवा जेहि ढाँव, 'मुहमदः सो तेसे कहा ॥ 
वस्तु: सभी मत-सिद्धांत एक ही है और उसी “'एकः का ही 
प्रतिबिंब सत्र व्याप्त है-- 
गगरी सइस पचास, जो कोड पानी भरि धरे । 
सुरुञ दिप अकास, सुइमद” सब महँ देखिए ॥ 
बह ज्योति नाम और रूप से परे अखंड है । उस ब्रह्म-ज्योति 
पर साया का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता | उसे तो--- 
पवन न उड़े, न भीजै पानी, भगिनि जरे जस निरमल बानी । 
ठीक यही भाव गीता में हे-- क्‍ 
नेनं छिन्दन्ति शस्प्राणि, नेने दहति पावकः। 
न चैन॑ क्लेद्यन्त्यापो न_शोषयति मारुतः ॥ 


१०पू खरलरावट - 


उस परम शक्ति की अपरिमेयता स्वीकार करते हुए कवि ने 
कहा है-- 
जो किछु है सो है सब, मोहि बिलु वाहिंन कोइ । 
जो मम चाह सो किया, जो चाहे सो होइ ॥ 
भोहि जोति परछाँही, नवौ खंड. उजियार । 
सुरुत चाँद के जोती, डदित अहै संसार ॥ 
यह हात इंश्वर ओर जीव का जो हम देख रहे हैं वह 
मिथ्या है, भ्रम है-- 
दरपन बाढक हाथ, मुख देखे दूसर गने। 
तस भा हुई एक साथ, सुहमद” एके जानिए ॥ 
'एको5हं बहुस्यामः--त्रह्म की जो पिपासा है, उसीके कारण 
इस सृष्टि का नाटक प्रारंभ हुआ-- 
(“अपने कौतक छागि, उपजायनि बहु भाँति में ।” 
सभी रास्ते डधरः ही एक लक्ष्य की ओर लिये जा रहे हैं + 
उसे पाने के असंख्य मार्ग हें--जितने आकाश में नक्षत्र हैं और 
शरीर में रोएँ। 
विधिना के मारग हैं तेते, सरग नख्त तन रोवाँ जेते । 
जेड हेरा तेइ तँहवे पावा, भा संतोष समुझि सन गावा ॥ 
इसे मैथिलीशरण ने इस ग्रकार व्यक्त किया है- 
देखा जहाँ आप अपने को, तुम्हीं दिखायी दिये वहाँ! 
जिस श्रकार बछड़ा दूध पीने के लिये व्याकुल् होता है, उसी - 
प्रकार गाय भी दूध पिलाने के लिये; जिस प्रकार पति कठोर होते 
हुए भी अपनी पत्नी के प्रति कोमल होता है, ठीक उसी प्रकार 
ब्रह्म की भी वेदना जीकः में अपने को प्रतिबिबित करने को: 
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“है । ब्रह्म की यह “वासना? है कि जीव को अपने में मिला ले । 
4वही? मानव-हृदय के भीतर व्यथा बनकर अपनी ओर हमें प्रेरित 
करता है; हमें अपना दपंण बना कर अपने 'रूप” की छाया? 
“देखना चाहता है-. ह 


सबे जगत द्रपन के लेखा, आपुद्दि दरपन आपुष्टि देखा । 


इस सारे जगत्‌ रूपी दपण में उसी “एक? का प्रतिबिंब दिखायी 
"पड़ रहा है। 
संसार में सबसे निकट और घना संबंध पति-पत्नी का होता 
'है। “दो? का 'एकः में घुलना उसे ही कहते हैं। पत्नी अपना सारा 
सुख अपने पति के चरणों में निछ्धावर कर देती है। इसी भाव 
"से प्रेरित होकर भगवान्‌ का विराट-रूप देखकर अजेन ने काँपते 
हुए स्वर में कहा था। “भगवन ! विहार, भोजन एवं विश्राम करते 
समय मुमसे हास्य-विनोद में जो अपराध हुआ है, आपका जो 
“असत्कार हो गया है, उसे क्षमा कर दें |? 
किस प्रकार --जैसे पिता पुत्र के अपराध को, मित्र, मित्र 
के अपराध को, (नहीं नहीं, अंत में आकर) जेसे पति पत्नी के 
अपराध को क्षमा कर देता है; “'प्रियः प्रियायाहसि देव सोहुम ।” 
इसी “माधुयंभाव? में इसका पूर्ण परिपाक होता है। विरह 
"एवं मिलन की सच्ची अनुभूति हृदय के अंतःप्रदेश में गूजती 
रहती है और 'प्रीतम की सेजः तक जाने की तीत्र लालसा में 
मानव-हृदय को गोपनीय साधना सदा जाग्नत्‌ रहती है। सारी 
“सृष्टि 'प्राखवल्लभः का संकेत लेकर बहुत ही मधुर भाव में दृष्टि- 
“गोचर होती है। द 
अजब तेरा कानून देखा खुदाया। 
जहाँ दिल दिया, फिर वहीं तुश्तको पाया॥ 


१०७ । | ' * ब्रवरावट 


संक्षेप में हमने देख लिया कि जायसी “आत्मदर्शीः कवि थे। 
उस पार? उनके काव्य का विषय था। प्रेम उनकी परिपाटी, 
इचरमिलन उनका लक्ष्य, विश्व के अगु-अरा में इसके निमाता 
शछव॑ अपने जीवनकांत तथा स्वेस्व की “रूप-माधुरी? देखकर आनंद 
से पुलकित होना, श्रात्मविस्वृत होकर “डसः की शीतल एवं 
'मधुर-गोद में उसके अधरों का रस पीना ही जायसी का एकांत 
उद्देश्य था। एक ही प्रश्न कबीर के और जायसी के सामने 
था, ओर वह था अन्तर के परदे को उठा देने का | कबीर ने बहुत 
जोर से उस परदे को कटका था और “घूँघट का पट” खोलकर 
अपने राम? की माँकी पायी थी। सूर ने वात्सल्य-रस के अनंत 
विलास में अपने 'हृदय की गुड़िया? पायी थी । तुलसी ने संयम 
एबं साधना से संसार को 'सिया राम मय? देखा था। मीरा ने 
अत्यंत उत्कर्ठा से अपनी सहज स्नेह-धारा में नंद के ढुलारे को 
अपनी आँखों की खिड़की से लाकर 'हिरदय के रंगमहलः में 
'केद कर लिया था । 


.. जायसी का भी पथ कबीर ओर मीरा के बीच से निकला है। 
'कबीर के ज्ञानवाद में मीरा की माधुरी मिला दीजिये, और 
जायसी का रूप? देख लीजिये। जायसी की भक्ति में ज्ञान का पुट 
-मीरा से अधिक था; जायसी के ज्ञान में भक्ति का पुट कबीर से 
अधिक था। 'सेंया की सूरत” को कबीर ने अपने “अनहदः में, मीरा 
ने हृदय के अविश्रांत रास? में देखा था। जायसी ने (पिया की 
गैलः में प्रेम की लगन एवं ज्ञान का प्रकाश लेकर अपना पथ दूँ दा | 
“परदे? को एक ओर हटाकर शीशमहल की बाँकी छबि देखी थी-- 
<“जिधर देखता हूँ तू ही तू ही तू है ।” 


अनुभूति के उसी अंश को, जिससें हम अपने सारे अस्तित्व 
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को अपने आराध्य में लय कर तादात्म्य स्थापित करने लगते हैं,. 
समाधि-सुख का अनुभव करनेवालों ने “त्रह्म-संस्पर्श? का आत्यंतिक- 
सुख माना है। प्रणय का विकास इस परिणय में होता है। 
जायसी ने अपने “इकतारे? पर वही अनमोल रागिणी छेड़ी हे, 
ज़िसे सुनकर मालूम होता है कि किसीने हमारे हृदय की व्यथा- 
चुराकर अपना ली है। उसके राग में विश्व की बेदना मंकृत हो. 
रही है। वह--उस 'शून्यः में जहाँ शब्द नहीं है--मन-वाणी की- 
पहुँच नहीं है, पहुँचता नजर आता है और सो5हमस्मि, तथा 
अनलहक को ध्वनि से सारी वस्रुधा को आस्रावित कर रहा है| 
वह स्वयं रस में सराबोर है और पास आनेवालों को भी उन्माद- 
का घुंट पिलाये बिना नहीं रहता | जायसी का न्षेत्र हे हृदय, 
कबीर का मस्तिष्क | जायसी के रस को एक अँगरेज लेखक ने. 


यों वर्णन किया है--.. 
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अथात्‌ सहसा मुझे एकबार जहा-स्पर्श की अनुभूति हुई। में; 


श्ण्ह्‌ अखरावट 


चेतना-हीन था, उसके रस से ओत-प्रोत था। में उस आत्म- 
बविस्मृति के भावों को व्यक्त करने में असमथथ हूँ ८ +८ » 

उस परदे! को हटा कर जिसे उपनिषदों में “हिरण्मयेन पात्रेय 
सत्यस्यापिहित्त मुखं” कहा है, अपने भीतर की अलौकिक छबवि 
की रहस्यमयी माधुरी को छककर पीनेवालों के लिये जायसी के 
अखराबट छी “एक घूट” बहुत ही अमृतमय प्रतीत होगी। 


महास्मा चरनदासजी 


बाउल गंगाराम ने कहा हे-तू दासी थी क्‍या अब रानी 
होगी ? तो फिर तुझे सारा दावा छोड़ना होगा। प्रेम में तू 
पकड़ी जायगी, तो आराम विराम सब खोना पड़ेगा । तुमे नींद 
कहाँ, भूख कहाँ ? मुक्ति केसी पुण्य केसा ? तू अपने ही प्रेम में 
स्वामी के प्रेम का स्पशे पायगी । 

समस्त चर अचर परमात्मा का साकार स्वरूप है। इस समस्त 
अभिनय का वह एक सूत्रधार अपनी लीलाओं का भीना आवरण 
डाले पद के भीतर से मुसकरा रहा है। उस सनातन दिव्य सत्ता 
के स्पशे में आ जाना, उसे सर्वत्र और सर्बदा अनुभव करना ही 
सानव-जीवन का चरम उद्देश्य है । यही अनात्म से आत्म में प्रवेश 
करना है और इसे ही कहते हैं आत्म-साक्षात्कार । 

उपनिषदों ने “आत्मानं विद्धि--“अपने को जानो? को ही 
डंके की चोट कहा है | हमारे ऋषि-मुनियों ने भी बार-बार इसे ही 
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दुहराया है। भगवान्‌ से यदि परिचय नहीं हुआ तो यह जन्म- 
अकारथ गया। साँस-साँस में “साईं? का स्मरण न हुआ तो संसार में 
आना बेकार हुआ | यही ऋषि-मुनि, संत-महात्माओं ने बार-बार 
सुमाया है। भगवान्‌ के सिवा सार वस्तु कोई है नहीं। हरि 
हृदय का ग्रन्थिबन्धन न हुआ तो जीवन से क्या लाभ ? * भजिय- 
राम सब काम विहाई ?-यही महात्माओं का उपदेश है # 
भारतवर्ष की मल साधना यही रही है। संतों ने अपने भीतर 
भगवान्‌ की माँकी पायी और समस्त चराचर में उसी एक: 
परमात्मसत्ता का साक्षात्कार किया। इस अम्ृतसन्थन से जो 
कुछ उन्हें मिला वे अ्रसाद” रूप में छोड़ गये | हम उस असाद्‌* 
को पाकर अपना जीवन धन्य कर सकते हैं | 

महात्मा चरनदासजी उन्हीं आत्मदर्शी संतों में हैं जिन्होंने 
परमात्मा के परिचय सें ही अपना सारा जीवन लगाया | मेवात 
( राजपूताना ) के डेहरा गाँव में इनका जन्म १७६० वि० स० 
के लगभग हुआ था। बे गृहस्थ बेश्य थे और उन्होंने दिल्ली तथा 
पंजाब में अपने मत का प्रचार किया था। चरनदासी पन्‍्थ आज 
भारतवर्ष के कई हिस्सों में फेला हुआ है वह इन्हीं का है | इनकी: 
प्रधान दो शिष्याएँ थीं--सहजो और दया । कहते हैं कि उन्नीस 
बष की अवस्था में महात्मा चरनदासजी जंगल में एकान्त तपस्या 
कर रहे थे। उसी समय श्रीशुकदेवजो ने इन्हें दशन दिये और मन्त्र” 
दिया । अपने पदों सें भी गुरु के रूप में इन्होंने श्रीशुकदेव मुनि 
का स्मरण किया है। इनके मत में 'शब्द-साग? बहुत प्रचलित है। 
योग, ध्यान आदि की बातें प्रमुखरूप से इनके सम्प्रदाय मेंप 
पायी जाती हैं । महात्मा चरनदासजी ने अपनी बानी में काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मान ओर आशा को सबंधा परित्याग करने 
का उपदेश किया है, क्‍योंकि इनका यह हृढ़ विश्वास है कि: 
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इन शत्रुओं को जीते बिना साधना हो नहीं सकती । 
साधना के आरस्भ में संसार के नाना उपद्रव बड़े ही विकराल 
रूप में आते हैं। ज्यों ही मन ससार से हट कर भगवान में लगने 
लगता है त्यों ही संसार घेर लेता है। संसार से छुटकारा हुआ 
नहीं, फिर मन भ्रभु में कैसे लगे ? यह संग्राम ही साधना की सब 
से विकट समस्या है। सच्चा शूर तो वही है जो इन त्रमत्त शत्रुओं 
पर शासन स्थापित कर सके | साधक का यह संग्राम यों तो चत्नता 
है जीवन पर्यन्त, परन्तु आगे चलकर जब गुरु का सहारा और 
भगवान्‌ का आश्रय भ्राप्त हो जाता है तब उसे कुछ सुगमता हो 
जाती है। साधना के पथ में गुरु का सहारा अनिवाय है। “बिन 
गुरु होंहि न ज्ञान'--सनातन सत्य है। गुरु की शरण में जाते 
पर ही अनात्म का साथ छूट सकता है। गुरु हृदय की आँखें 
खोलकर हमें भगवान्‌ के साथ जोड़ देता है,मिला देता है। मुरु ही 
भगवान्‌ द्वारा हमारा 'पाणिग्रहण? कराता है। महात्मा कबीरदास 
ने तो गुरु और गोविन्द दोनों को सामने देखकर पहले गुरु के ही 
चरणों में अपने को बलिहार किया है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही 
गोविन्द के दशेन हुए गोस्वामी तुलसीदासजी ने “श्रीगुरु-पद-नख 
'सनि-गन-जोति' से अपने हृदय को जगमग किया और उनका 
यह अटल विश्वास है कि श्रीगुरु के चरण-कमलों के स्मरण मात्र 
'से ही हृदय की दिव्य-दृष्टि खुलती है। गुरु के चरणु-नख की 
चू.ति से महान अन्धकार भी छिन्न-मिन्न हो जाता है और जिसके 
हृदय में श्रीगुरुचरणों का स्मरण है वह वास्तव में बड़भागी है। 
गुरु के चरणों की कृपा से ही हृदय की विमल आँखें खुल सकती 
हैं और जब वे आँखें खुल गयीं तो संसार रूपी रात्रि का दोष 
ओर दुख आप ही सिट गया; जन्म-मरण का बन्धन आप ही 
छिन्न-भिन्न हो गया । 
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महात्मा चरनदासजी ने गुरु की महिमा गायी है, ओर गुरु 
के चरणों में अपना हृदय अपण किया है। चरनदासी पन्‍्थ में 
गुरुचरणों का आश्रय लेना ही सर्वोच्च साधन है। सहजो और 
दया तो गुरु का गुणानुवाद गाते-गाते कभी थकतीं ही नहीं। 
महात्मा चरनदासजी का तो कहना है कि तीनों लोक में दूढ़ 
आया, परन्तु गुरु के समान कोइ न दिखा, क्योंकि उनके नाम 
सात्र से सब पाप मिट जाते हैं और उनका ध्यान करने से हरि 
का साक्षात्कार होता है। गुरु के प्रताप से ही संसार की समग्र 
व्याधियाँ मिट सकती हैं और हृदय में अथाह ग्रेम उपजता है। 
इस हाड़-मांस के पुतले को गुरु ने साधन मार्ग सें लगाकर घन्य 
कर दिया | जब से गुरु श्रीशुकदेव मुनि ने ऋकपा की और मुझे 
दर्शन दिये तब से रोम-रोम में वे ही रम रहे हैं । 
मैं मिरगा ग्रुरु पारधी, सबद लगायों बान। 
चरनदास घायल गिरे, तन मन बीचे प्रान ॥ 
गुरु ने शब्द? के बान साधकर मुझ सग पर छोड़ा । में घायल 
होकर गिर पड़ा। मेरे तन, मन, प्राण उस बान से बिंध गये। 
महात्मा कबीरदास ने भी कहा है--- 
हों हिरनी पिय पारधी हो, मारे सबद के बान । 
जाहि छगी सो जानहीं हो, और द्रद नहिं जान ॥ 


गुरु के तीर से जबतक हृदय घायल नहीं हुआ, जबतक 

अन्तरेष्टि खुली नहीं, तबतक हरि के दशेन केसे हों ? सदूगुरु की 

कृपा से ही चौरासी लाख योनियों में भटकना बंद होगा । गुरु के 

चरणों का आश्रय पा लेने पर जगत्‌ के विषयों से जो हमारा संग्राम 

चल रहा है वह स्वयं मिट जाता है और हमारी सारी शक्ति जो 

विषयों को जीतने में लगी थी, परमात्मचरणों में वेगमती होकर 
वन 
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चलती है। जिसने मन को जीत लिया उसका तो आधा काम रह 
गया, अब तो जीते हुए मन को भगवान्‌ में लगाना ही बाकी रहत 
है; और मन अचंचल होकर लगता भी है पूर्णतः भगवान्‌ में ही 
भगवान्‌ की भाँकी पाने के लिये हृदय को निर्मल दर्पण के 
समान बनाना होगा। हृदय पवित्र हो और भगवान की ओर हो 
तभी हरि के दर्शन होंगे। साधना का प्रधान लक्ष्य है इश्वरोन्मुख 
होना। सम्रझ कर्म, सभी व्यापार, समस्त जीवन का एक-एक पत्न, 
हृदय का रेशा-रेशा,शरीर का रोम-रोम श्रीकृष्णापंण होना चाहिये। 
साधक तो केवल अपने को ही नहीं अपितु समग्र विश्व, कोटि- 
कोटि त्द्याण्ड को प्रभु के चरणों में अपंण कर देता है। उसके लिये 
अपना जीवन और यह विश्व 'निर्माल्यः है। नि:शेष श्रीकृष्णाप॑ण 
अभ्चु की श्रेरणा से ही सम्भव है। परन्तु एक बात तो हम करते 
रहें--सदेव, अहनिंश, सोते-जागते, उठते-बैठते भगवत्स्मरण 
स्वाभाविक रूप में होता रहे | संसार के विषयों से मुख मोड़कर 
हमारी सभी इन्द्रियाँ भगवान्‌ को ही विषय करें। मन प्रभ्मु का 
मनन करे, कान हरिगुण गान सुनें, जीभ भगवान का गुणान॒वाद 
गावे, आँखें हरि की मूर्ति और संतों का दर्शन करें, हाथ हरि के 
चरणों का स्पशे करें और पैर तीथों में घूमें। सच्चा स्मरण तो 
करना नहीं होता। प्रियतम तो रोम-रोम में छाये हुए हैं; हृदय के 
सिंहासन पर विराजमान हैं; भीतर की आँखें खोलकर ओर आव- 
रण हटा देने पर हरि की जब भाँकी मिल गयी तो उसके स्मरण 
बिना एक क्षण के लिये भी कल नहीं। प्रियतम का स्मरण तो 
आखों का अधान अवलस्बन है ही। स्मरण किये बिना प्राणं टिक 
नहीं सकते। यही स्मरण सच्चा स्मरण है । 
मा चरनदासजी ऐसे ही स्मरण की चर्चा करते हुए 
ते हें... 


श्श्पू महात्मा चरनदासजी 


सकल सिरोमनि नास है, सब धरमन के माँहि । 
अनन्य भक्त वह जानिये, सुमिरन भूले नाहिं॥ 


सहज स्मरण के द्वारा समस्त वृत्तियाँ जब प्रभुमय हो ज्ञाती हैं 
तो हृदय का दपण स्वत: उज्वल हो जाता और प्यारे की तस्वीर 
उतर आती हैं। व्यक्तिगत जीवन में यही भगवान्‌ का अवतरण है। 
लोगों की दृष्टि में श्रीराम ओर श्रीकृष्ण भले ही ओमल हो गये हों 
परन्तु संत-महात्मा तो आज भी पूववत्‌ उनका दिव्य दर्शन करते 
है| उनके लिये भगवान का जो ग्राकख्य सनातन-काल के लिये 
हुआ था। संतों के लिये तो आज भी भगवान्‌ का दिव्य विग्नह 
साक्षात्कार का विषय है। हम सांसारिक पुरुष जितना ठोस इस 
जगत्‌ को सममे हुए हैँ उससे भी अधिक विश्वास और प्रतीति उन 
महात्माओं को परमात्मा के दिव्य दशन सें है। 
महात्मा चरनदासजी ने स्मरण ओर 'लो? के सम्बन्ध में चर्चा 
करते हुए कहा है-- 
जग माँददी न्‍्यारे रहो, छगे रहो हरि-ध्यान | 
पृथ्वीपर देही रहै, परमेसुर में प्रान ॥ 


शरीर से संसार में रहते हुए भी मन से हम भगवान्‌ सें रह 
सकते हैं। आवश्यकता है प्राणों को प्रभु में होम कर देने की । 
प्रभु के रूप, रस, गन्ध ओर स्पश से जब प्राण ओतप्रोत्त हो गये 
तब बाकी ही क्या रहा ! 

सारी साधना का मल है प्रेम | प्रेम नहीं हुआ तो जप, तप 
पूजा, पाठ किस काम का ? दशन तो प्रेम ही करा सकता हे । 
प्रेम के द्वार से ही प्रश्चु के मन्दिर में प्रवेश होता है। समस्त 
साधन--जप, तप आदि हृदय में ग्रेम उत्पन्न कराने के लिये ही हें | 
प्रसु के लिये हृदय में प्रेम का जब उदय हो गया तब फिर क्‍या 


संत-साहित्य ११६ 


पूछना है ? प्रेम तो पारसमणि है-- वह समस्त साधनों को, सम्पूर्ण 
जीवन को “सोना? बना देता है ग्रेम ही श्रीकृष्णापंण का एकमात्र 
साधन है। महात्मा चरनदासजी ने इस प्रकार के भगवसद्मेम की 
प्रशंसा करते हुए कहा है-- 
हिरदे माही प्रेम जो, नेनों झलके आय। 
सोइ छका हरि रस पगा, वा पग परसों धाय ॥ 
हृदय में प्रभु का प्रेम उमड़ पड़ा और आँखों में कलक उठा। 
बही हृदय हरि के रस में पगा है, वे ही आँखें उस अम्रत में छकी 
हुई हैं-- ऐसा प्रेमी धन्य है । उसके चरण-तल में मस्तक नत कर 
के, उसके चरणों को धूलि सिर-आँखों पर रखकर हम भी धन्य 
हो सकते हैं । उस प्रेम की चर्चा में महात्मा चरनदासजी के 
बचन हैं-- 
गदगद बानी कंठ में, आँसू टपके नेन। 
वह तो बिरह्दिन रास की, तरूफत है दिन-रेन ॥ 
हाय हाय हरि कब सिल्ें, छाती फाटी जाय। 
ऐसा दिन कब होयगा, दरसन करों अघाय ॥ 
आ्राणनाथ सुध ले या नहीं, भक्त तो श्रभुु के बिना रह न 
सकेगा । वह तो संसार से उदासीन होकर “पिय? के रंग में राता 
रहेगा-- 
पीव चहौ के मत चह्दो, वह तौ पी की दास । 
पिय के रंग राती रहै, जगस होय उदास ॥ 
अब तो 'पिय? के सिवा कुछ रह ही नहीं गया है-- 
जाप करें तो पीव का, ध्यान करें तो पीव। 
पिव बिरहिन का जीव है, जिव बिरहिन का पीव ॥ 
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पिय ही विरहिण का जांव है, पिय ही विरहिणी का प्राण है । 
अपने भीतर ड्ूबकर देखने पर सत्र सबंदा परमात्मा का 
दर्शन हो सकता है। परन्तु है यह बहुत ही कठिन | इसके लिये 
तो अपना सब कुछ होम करना होगा। में? को मिटाना होगा। 
जिस प्रकार दूध में घी, मधु में मिठास तथा मेंहदी में रंग 
ओतप्रोत है उसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है । परन्तु दूध 
से घी तथा मेंहदी से रंग निकालने के लिये ग्जतनः करना पड़ता 
हे, उसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिये साधन का आश्रय लेना 
पड़ता है और सच्चा साधन तो वही है जो प्रभु को मिला दे-- 
दूध मध्य ज्यों घीव है, मिहँदी माही रंग। 
जतन बिना निकसे नहीं, चरनदास सो ढंग ॥ 
प्रभु से परिचय अथवा मित्नन के लिये हमारे संत-महात्माओं 
ने पतित्रता के प्रेम को ही आदशे रूप में स्वीकार किया है। 
पतिब्रता उसे कहते हैं जो अपने “पति? के सिवा किसी को जानती 
ही नहीं | उसका सारा सुख पति पर निभर है । पति के सिवा 
ओर किसी की ओर वह देखती तक नहीं । पति ही उसकी गति, 
पति ही उसकी मति है, वह सतत प्राणनाथ के चरणों की दासी 
हैं। कबीर, दादू आदि महात्माओं ने पतित्रता के श्रेम को आदरश 
माना है। महात्मा चरनदासजी ने भी इसपर बहुत जोर दिया 
है । उनका कथन है कि संसार के सभी कार्यों में प्रभु की आज्ञा 
का स्मरण बराबर बना रहे। एक भी ऐसा काये न हों जो 
प्राणनाथ को न रुचे | अपने पिय के रंग में राती रहे, ओर कुछ 
संसार में उसे सुहावे ही नहीं | वह परपुरुष को विष के समान 
समझे | 
पति की ओर निहारिये, औरनसों क्या काम | 
सबे देवता छोड़िके, जपिये हरि का नाम ॥ 


संत-साहित्य श्श्दर 


यह सिर भुके तो हरि के चरणों में ही, नहीं तो दुूटकर गिर 
जाय । अपने 'स्वामी” को छोड़कर दूसरे देवता का स्पशे कभी न 
करू ; भले ही यह शरीर छूट जाय ! 
यह सिर नवै तो रामक, नाहीं गिरियों हट । 
आन देव नहिं परसिये, यह तन जावो छूट ॥ 
जब पति से परिचय? हो गया तो फिर अब क्या भटकना ९ 
उसे ही जब एकान्तरूप में भजा जाय तो वह अपना लेगा और 
अपने परमधाम में रखकर, बाँह पकड़कर आनन्द देगा-- 
जब तू जाने पीवहीं, वद्द अपनी करि छेह्टि । 
परम धाम में राखि करि, बाँद् पकरि सुख देहि ॥ 
इसके लिये अपनी ओर से आवश्यकता है आज्ञाकारिणी 
पतिब्रता की भाँति बनने की-- 
आज्ञाकारी पीव की, रहै पियाके संग। 
तन सन सों सेवा करे, और न दूजों रंग ॥ 
जिसे प्रियतम से मिलन का रस मिल गया उसके लिये संसार 
के सभी रस नीरस हो गये। जिसने उस अपरूप-रूप को देख लिया 
उसको दृष्टि संसार के रूप पर क्‍यों जायगी ? जिसे उसका नाम 
मिल गया उसके लिये और नाम से क्‍या मसता ? जिसे हरि के 
दिव्य अज्ञ का रपशे प्राप्त हो गया उसे संसार के किसी भो पदार्थ 
से स्पशे सुख क्या रह गया ? भगवान में एक साथ ही हमारी 
सभी इन्द्रियाँ शान्त हो जाती हैं। 'भूमाः का आनन्द भी यही 
है। इसे ही चरनदासजी ने “आठ पहर साठीं घरी, जागे हरि 
के ध्यान! कहा है । सदा-सदैव भगवान्‌ में जञागता रहे; 
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आवरण में उक्तक न जाय, गुड़ियों में फँस न जाय ! गुड़ियों को 
फेंकवा जाय, खिलौनों पर आँखों को कभी टिकने न दे--पानी 
की लहरें आती जायँ--उन्‍्हें चीरता जाय; 'डस पार” का विस्मरण 
न हो, प्राशनाथ से मिलना है--यह भूले नहीं । दृष्टि सर्वत्र, 

सदैव हरि पर ही रहे--संसार के घने आवरण को भेदकर, जगतू 
के आकर्षण को बेधते हुए, उमज्गभ ओर उल्लास के साथ आगे 
बढ़ता चला जाय--'सोये हैं संसारसूँ , जागे हरि की ओर” ** 

आज न सही कल, इस जन्म में न सही किसी भी जन्‍म में प्रसु 

के दर्शन तो होंगे ही। वह मिलन ही यात्रा की इतिः है ! 


तोमारे जितिया छब भापन हृदय थोब । 
नतुवा हदब तोमार दासी ॥ 
“““सचणडीदास 


तुम्हें जीत कर अपने हृदय में रक्खूँगी। नहीं तो फिर तुम्हारी 
दासी बनू गी। 

लोक और बेद को मथकर संतों ने सार-तक्त्व निकाला । 
आत्मानुभव के उस दिव्य प्रकाश में जगत्‌ की कोई सत्ता ही नहीं 
रही। समस्त नाम-रूप में एक ही नाम और एक ही रूप रह गया | 
आत्मा में दृष्टि जब-डूबी तो सब कुछ परमात्मरूप ही हो गया । 
वह दृष्टि जहाँ गयी वहाँ केवल हरि ही था। भीतर जब साक्षा- 
त्कार हो गया तो बाहर का कोई प्रश्न ही न रहा । सारी लड़ाई, 
सारी विषमता ओर विरोध तो भीतर को लेकर ही है। मन को 
जीत लिया तो जग जीत लिया । 
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नेंनेन भागे ख्याल घनेरा ॥ 
जेद्वि काना जग डोछत भरमे, 
सो साहेब घट हीन्द्र बसेरा ॥ 
का साँकझ्ा का प्रात सबरोा, 
जहँ देख तहँ साहेब मेरा ॥ 
अधे उधं बिच्र गन छगी. है, 
साहेब घट में कीन्हा डेरा ॥ 
साहब कबीर एक माला दीन्‍्दा, 
घधरमदास घट ही बिच फेरा ॥ 
धरमदासजी कबीर के प्रधान शिष्यों में थे। कबीर की अटपटी 
परन्तु तत्वभरी “बानी” धरमदास के हृदय में चुभ-सी गयी। धरम- 
दासजी ने देखा कि कबीर जो कुछ कह रहे हैं. वह अनुभव के 
रस में सराबोर है। कबीर पढ़े-लिखे तो थे नहीं और काम भी 
करते थे जुलाहे का। साधारण वेश और गँवारू बोली देखकर 
बहुत लोग कबीर को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे | परन्तु संत- 
महात्माओं को इसकी क्या चिन्ता ? वे तो न 'पन्‍्थ” चलाना 
चाहते हैं और न शिष्य-परम्परा ही छोड़ जाना चाहते हैँ । कबीर 
में जो निर्भीकता, दृढ़ता और अक्खड़पन था उसके कारण मी 
लोग कबीर से ऊबते से थे | परन्तु जिसपर परमात्मा दया करता 
है उसकी आँखें खोल देता है। कबीर के दशन पाकर धरमदासजी 
प्रेम-विभोर होकर गा उठे--- 
आज घडी आनन्द की सतगुरु आये मोरे धाम हो । 
आये गरुदेव सजन पठयो, भयो हरष अपार हो ॥ 
सकल संदर साजि आरत होत मंगरूचार हो ॥ 
दियो दरसन मन छुमायो, सुन्यो बचन अमोल हो। 
अछय छाया सघन घन की करत हंस कछोल हो ॥ 
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दया कीन्‍्दो निर्गन दीन्हों, आपनी करि सैन हो। 
भक्ति-मुक्ति सनेही सजने, लियो परथम चीन्द्द हो ॥ 
भये कलछमल दूर तन के, गईं तपन नसाय हो। 
अटक पंथ कबीर दीन्हा, धरमदास ऊखाय हो ॥ 


धरमदासजी को सबसे पहले कबीर का दशेन मथुरा सें 
हुआ था । देखते ही धरमदास की श्रद्धा उमड़ पड़ी । परन्तु संतों 
की लीला भी तो बड़ी विचित्र है। धरमदास को अपनाना था, 
इसीलिये कबीर शअ्रचानक उन्हें छोड़कर काशी चले गये । स्वभावत: 
ही धरमदास व्याकुल हो तड़फड़ाने लगे । आध्यात्मिक पिपासा 
की यह विकलता बड़ी ही दुलेभ वस्तु है-- 


नेन दरस बिन मरत पियासा | 
तुमहीं छाड़ि भजूँ नहि औरे, नाहि दूसरी आसा। 
आठों पहर रहूँ. कर जोरी, करि छेहु आपन दासा ॥ 
निसु बासर रहूँ. रूवलीना, बिनु देखे नहिं बिस्वासा । 
घरमदास बिनवै कर जोरी, देहु निञ्न लोक नियास्रा ॥ 
प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक बार ऐसा अवसर अवश्य 
आता है जब उसे परमात्मा का संकेत स्पष्ट रूप में मिलता है। यदि 
उसने उस सकेत को ठीक-ठीक जान लिया और तद्नुकूल अपना 
जीवन बना लिया तब तो मनुष्य-जीवन धन्य हो ही गया। परन्तु 
हम तो संसार में इतने चिपटे हुए हैं कि इससे परे कोई वस्तु हे 
था नहीं, यह ध्यान भी नहीं होता ! जगत्‌ को भला कौन भोग 
सका ? कितने आये और चले गये--संसार उनकी भोग-बुद्धि पर 
व्यज्गभपूर्णो अट्टृटास कर रहा है। 
धरमदास के हृदय की ज्वाला उत्कट और सच्ची थी । वे 
कबीर की खोज में काशी पहुँचे ! उन्होंने कबीर को गुरु रूप में 
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बरण किया और अपनी सारी धन-दोलत लुटा दी और काशी में 
ही कबीर साहेब की शरण में रहने लगे | कबीर के परमघाम 
सिधारने के अनन्तर धरमदासजी को उनकी गद्दी मिली ओर वे 
बरसों तक कबीरमत का उपदेश करते रहे । धरमदासजी के 
जन्म ओऔर निधन की कोई निश्चित तिथि नहीं मिलती । लोगों का 
अनुमान है कि लगभग १४८० वि० संवत्‌ में उनका जन्म ओर 
लगभग बि० संवत्‌ १६०० के उन्होंने शरीर त्याग किया | १२० 
वर्ष की अवस्था उनके दृढ़ संयम को देखते हुए अधिक नहीं है । 


क 


धरमदासजी की “शब्दावली? में उनकी अगाध गुरु-भक्ति, 
अग्रतिम भगवत्‌-प्रेम ओर एकान्त अध्यात्मनिष्ठा शब्द-शब्द्‌ में 
भरी पड़ी है। धरमदासजी एक बड़ी ही ऊँची श्रेणी के आत्मदर्शी 
संत थे ओर लगभग चार सौ वर्ष हो चुकने पर भी, आज भी 
उनकी बानी चन्दन के समान शीतल और अम्रत के समान मधुर 
प्रतीत होती है; आज भी उसमें से एक अपूर्व विद्युत-धारा-सी 
छूट रही है जिसके स्पशे में आ जाने पर काई लगा हुआ हृदय 
भी चमक उठता है, मुर्दे में भी प्राण आ जाता है और हम जीवन 
के विविध प्रश्नों पर एक चिरनवीन परन्तु परम पुरातन दृष्टि से 
विचार करने लगते हैं | 


संत्मत में गुरुको खोजकर उसकी शरण में जाना ही पहली 
सीढ़ी है। गुरु पाना बड़ा ही दुर्लभ है। जिसने सच्चा गुरु पा 
लिया उसका काम बन गया, उसका जीवन क्ृताथे हो गया। 
श्रीगुरु के चरणों को नख-द्युति हमारे कोटि-कोटि जन्मों को 
संस्कारगत वासना को नष्ट करके हमें सच्चे अध्यात्म-पथ में 
प्रेरित कर देती है । गुरु ही हमें गोविन्द से मिल्ला सकता हें। 
धरमदासजी सद॒गरु की महिमा गाते-गाते कभी थकते नहीं--- 
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गुरु मोहि खूब निहाल कियो ॥ 

बूड़ूत जात रहे भवसागर पकरिके बॉँहि लियो। 

चौदह छोक बरसे जम चोदह, उनहुँसे छोरि लियो ॥ 
गुरु ने मुझे खूब ही निहाल कर द्या। संसार-सागर में में 
बहा जा रहा था, गुरु ने मेरी बाँह पकड़कर मुझे उबार लिया | 
उन्होंने ही कृपा कर मुझे यम के फंदे से सदा के लिये छुड़ा दिया । 
हृदय की घुंडी खोलकर गुरु ने प्रीतम से साज्ञात्कार करा दिया 
ओर में सदा के लिये निहाल हो गया। सच्चे गुरु का मिलना 

परमात्मा की विशेष दया का शुभचिह्न है-- 
मोरे पिया मिले सत ग्यानी । 

ऐसन पिय हम कबहुँ न देखा, देखत सुरत लुनानी ॥ 

आपन रूप जब चिन्हा बिरहिन, तब पिय के मन मानी । 

जब हंसा चले मानसरोवर, मुक्ति भरे जहँ पानी ॥ 

' क्रम जराय के काजल कीन्हा, पढ़े प्रेम की बानी । 

घरमदास कबोर पिय पाये, मिद गईं आवाजानी ॥ 
गुरु तो स्वयं भगवान्‌ का स्वरूप है। उसे देखते ही हृदय 
शुलाम बन गया। जब अपने सत्य स्वरूप का बोध हुआ तभी 
पिय को में अच्छी लगी । गुरु की दया से आत्मा अपने परम- 
पुरुष में मिल गयी। उस आनन्द का क्‍या कहना ? मुक्ति-- 
मुक्ति तो वहाँ चेरी बनकर पानी भरती है। कर्मों का बन्धन स्वर्य॑ 
छिन्न-भिन्न हो गया। कर्मों का आश्रय तो अविद्या ही है। जब 
स्वयं अविद्या ही मिट गयी तो कर्मों का क्या पूछना ? वहाँ तो 
बस प्रेम-दी प्रेम है ! जब सच्चे आ्रीतमः को पा लिया तो आवा- 

गमन का झगड़ा केसा ? 

गुरुमुख से प्राप्त 'नामः ही साधक का स्वस्व है। नाम के 
रस सें साधक सदेव छका रहता है। लोक-परलोक को सुधि उसे 
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क्यों रहे ? वह तो बस “नाम? में ही मस्त हे । रात-दिन, सोते- 
जागते, उठते-बैठते नाम की धुन लगी हुई है-- 
नाम रस ऐसा है भाई । 
आगे आगे दाहि चले पाछे हरियर होइ। 
बलिहारी वा ब्रच्छकी, जड़ काटे फल होइ ४ 
अति कडवा खट्टा! घना रे, वाकों रस है भाई । 
साधत साधत साध यये हैं, अमली होय सो खाई ॥ 
सूघत के बोरा भये हो, पीयत के मरि जाईं। 
नास रस्स जो जन पियें, धड़पर सीस न दहोई॥ 
संत जवारिस सो जन पावे जाकों ग्यान अगासा। 
धरमदास पी छकित भये हैं, और पिये कोइ दासा ॥ 

“नाम! एक विचित्र चिनगारी है। आगे-आगे यह संसार के 
सघन वन को जलाता है और पीछे से भक्ति, ज्ञान, वेराग्य की 
वाटिका हरी-भरी होती आती है। नाम” के द्वारा ही संसार-बृक्त 
की जड़ को काटा जा सकता है। संसार को काट चुकने पर ही 
तो जीवन का फल्न प्राप्त होगा । नाम बड़ी कठिन वस्तु भी है। 
सहज ही इसका रस पीने को नहीं मिलता | प्रारम्भ में तो यह 
बहुत ही कडुआ और खट्टा प्रतीत होता है; पीते नहीं बनता। 

रन्‍तु जिसने इसे साध लिया उसने अपने आँगन में कल्पवृत्त लगा 
लिया । नाम? का रस सूबते ही हृदय ग्रेस में पागल हो जाता हे; 
पीते ही अहक्लार भस्म हो जाता हैं, मे-पन मिट जाता है। जिसने 
नामरस पी लिया उसके धड़ पर सिर नहीं रहता । शरीर के साथ 
जो हमारा मोह है, इस शरीर को ही जो हम में-में” समझे हुए 
हैं, यही सारे दु:खों का कारण है । नामरस पी लेने पर इस भठे 
'में? की मृत्यु हो जाती है ओर सच्चे 'में' के दशेन होते हैं । संत- 
समागम का अमृत-रस तो उसे ही प्राप्त होगा जिसका अन्तस्‌ ज्ञान- 
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प्रकाश से जगमगा रहा है। धरमदासजी तो नाम के रस को 
पीकर छके हुए हैं। यदि और कोई प्रभु का दास हो वह आकर 
पी ले-द्वार सब के लिये खुला है; केवल शर्ते हे सिर की। सिर 
देकर कोई भी रामरस पी ले-- 


चरन केवल सतगुरु दिया, हम सीस चढ़ाई । 


संतों ने जगत्‌ के अनित्य और असुख रूप को खूब ठोंक- 
बजाकर देख लिया है। इस कच्चे घड़े का क्या भरोसा ? पानी 
का बूँद पड़ा नहीं कि यह गला नहीं। इस शरीर में जो हमारी 
मसत्व-बुद्धि है वही सारे अवथ का मूल है ! इस जगत को 
“अपना! कहकर जो हम इससे चिपटे हुए हैं यही हमारा भ्रम है। 
इस भ्रम को मिटाये बिना तत्त्वज्ञान कैसा ? भक्ति और ज्ञान 
दोनों में ही जगत का जगतुरूप मिट जाता है। जगत की उपा- 
सना करे वह भक्त या ज्ञानी कैसा ! भक्त के लिये तो “वासुदेव 
सवमितिः--सब कुछ केवल वासुदेव हो जाता हे; ज्ञानी के लिये 
धसर्वे खल्विदं? त्रह्म--सब कुछ ब्रह्म ही है। जगत के लुभावने 
रूप में जो फँसा वह गया। यह जादू तो विष-रस-भर कनक घट 
है। जगत को भोगने के लिये सुख की आकांक्षा से जिसने पेर 
बढ़ाया वह ऐसे खंदक में गिया जहाँ से कोटि-कोटि जन्मों में भी 
उसका उद्धार नहीं हो सकता | मानव-जीवन का तो परमफल हे 
प्रभ का स्मरण । हरि का स्मरण बना रहे, नित्य-निरन्तर उसीका 
चिन्तन होता रहे, मन उसके रंग में रँग जाय, उसके अतिरिक्त 
कुछ रह न जाय--मेरा अहं भी स्वयं वासुदेव रूप हो जाय, फिर 
क्या पूछना ? परन्तु इसके लिये आवश्यकता है विषयों को ओर : 

हृढ़तापूवंक मन को मोड़कर हरिचरणों में लगाने की । यह 
तभी सम्भव है जब हम संसार को इसके असली रूप में देखें--- 
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थोरे दिन की जिंदगी, मन चेत गँवार ॥ 
कागद के तन पुतरा, डोरा साहेब हाथ । 
नाना नाच नचावही, नाचे संसार ॥ 
काच माटी के घइलिया, भरि ले पनिहार । 
पानी परत गर जावही, ठाढी पछिताय ॥ 
जस धूंआँ के घरोहरा, जल बाल कै रेत । 
हवा छगे सब मिटि गये, जस करतब प्रेत ॥ 
ओछे जलके नदिया हों, बहै अगम अपार । 
उहों नाव नहीं बेरा हो, कस डउतरब पार ॥ 
परमदास युरुसमरथ हो, जाकों अटर अपार | 
साहेब कबीर सतगुरु मिले आवागवन निवार ॥ 


अथाह समुद्र की छाती पर कागज की नाव बही जा रही हे । 
रस्सी अझु के हाथ है। “वह” जैसा नाच नचाता है बैसा ही नाचना 
पड़ता है। हम मूलता और अहड्ञारवश अपने को “कर्ता? मान 
बैठते हैं; करनेवाला तो केवल हमारा सिरजनहार ही है। उसीके 
हाथ में हमारा समग्र जीवन-सूत्र है, वह चाहे जैसा नाच नचावे | 
यह हमारा शरीर, जिसका हमें इतना अभिमान है, एक कच्चे 
घड़े के समान है; जरा-सी ठेस लगी, एक बूँद पानी पड़ा और यह 
गया : परमात्मा ने दयाकर हमें यह मनुष्य का शरीर दिया--इसे 
पाकर भी फिर नरक का सामान इकट्ठा करना कितनी मूर्खता है ! 
जिसे भी भलुष्य का देवदुलंभ शरीर मित्र गया बह मुक्ति का 
अधिकारी हो गया | मुक्ति का अधिकारी नरक की तैयारी में 
जीवन भर तल्लीन रहे--यह कितने आशख्र्य की बात है। मृत्यु का 
तो किसी को कभी स्मरण ही नहीं होता । ऐसा मालूम होता है 
मानों हम अमर होकर आये हैं । नित्य हम 'रामनाम सत्य है! का 


संत-साहित्य श्स्द 
दृश्य देखते हैं, परन्तु 'रामनामः की सत्यता हमारे भीतर पैठती 


नहीं । 
है के धोरहर का क्या आसरा ? हवा बही और यह मिटा ! 
यह संसार विषयों का महासागर है--इससे तरने के लिये केवल 
परमात्मा की कृपा और “नाम? ही नाव है। जिस प्रकार जादूगर 
कठपुतली को जो नाच नचाना चाहे बही नाच वह नाचती है, उसी 
प्रकार हमें भी बड़ी प्रसन्नता और उल्लास के साथ प्रभु के संकेत- 
पर मस्ती और अदा के साथ नाचना चाहिये | कहीं इस अभिनय 
में समत्व न आ जाय ! वह जहाँ भेजे, जेसे रखे उसीमें अपनी 
परम प्रसन्नता और कल्याण-भावना होनी चाहिये | वास्तव में हम 
नाच तो रहे हैं निरन्तर उसी एक सूत्रधारः के संकेत पर--हम 
भले ही उस सझ्कुत को स्पष्ट अनुभव करें या न करें। जो अपने 
जीवन की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक श्वास में परमात्मा की प्रेरणा का 
अनुभव करते हैं वे हर दशा ओर हर नृत्य में हरि के स्पर्श का 
सुख अलुभव करते हैं। विधान में ही स्वयं विधाता आकर हमारे 
प्रत्येक पल को अपने रूप-रस-गन्ध-स्पशे से ओतप्रोत कर रहा है- 
कागद की नहया बनी हो डोरी साहेब हाथ । 
जौने नाच नचैहें हो नाचब वोही नाच ॥ 
जगत की आर से मुह मोड़कर परमात्मपथ में चलनेवाले के 
लिये महात्मा धरमदासजी के उपदेश बड़े ही अनमोल हैं-- 
सब्द बिचार नाम धर दीपक ले उर बारो हो । 
जुगन जगन के अरुझनि, छन में निरुवारों हो ॥ 
पंथें चलो गरीब द्ोय, मद मोह निवारों हो । 
साहेब नेन निकट बसे सत दरस निहारों हो ॥ 
आए जगत जिताइ के मन सब से द्ारो हो । 
जवन बिधि मनुआ मरे सोई भाँति सम्हारो हो ॥ 


श्र महात्मा घस्मदासजी 


जामः का दीपक जलाकर हृदय में प्रकाश कर लिया और 
श्रीतम के दशन हो गये तब युग-युग की उलमन स्वयं एक चण में 
खुलमक गयी । जगत्‌ की दृष्टि हमपर न पढ़े, इसलिये बहुत गरीब 
बनकर पथ में चलें | अध्यात्म के पथ में अहंकार की पेंठ ही नहीं 
'है। मद ओर मोह ही तो संसार में भरमानेवाले हैं। इन्हें जब 
जीत लिया तो बीच का आवरण भंग हो गया और आँखें हर 
समय, हर स्थान में, सोते-जागते उसे? ही देखने लगीं। संसार 
के साथ संघष में न लगकर मन को संसार से मोड़ लेना चाहिये 
ओर तब जीते हुए मन को मनमोहन में लगाना सरल हो जायगा । 
मन जब अविचल रूप से प्रभु में लग गया, तो फिर अब 
क्या पूछना ? 
राते माते रहो बहुत जनि बोलो हो। 
निरखत परखत रहो, परूक जनि खोल्मे हो 0 
रजनी के दिहल किवार, सत कुजी खोलो हो । 
ते डेंजियारि में बेटि, निर्भय होइ खेलो हो ॥ 
वहाँ मधु की धार बह रही है। उसे पीकर छके रहो। अज 
बोलना क्‍या? आँखें बंद हैँ--भीतर की छूबि देख-देखकर 
गदुगद होते रहो। तमोगुण को पैठने न दो; सत्य का द्वार खोल- 
कर प्रकाश-राज्य में ग्रविष्ट हो जाओ और वहाँ निर्मय होकर 
हरि से हिलो-मिलो ! 
एक बार भी, यदि एक क्षण के लिये भी मन पूरा-पूरा पिघल 
गया और हरि का रूप-रंग उसमें ओत-प्रोत हो गया, तो सदा के 
लिये ही उस' अपरूप में निवास हो गया। एकान्त रूप से उसी 
एक की चाह रह गयी; और सभो चाह इस एक चाह में समा 


गयी । उस समय तो हृदय की बस एक ही कातर पुकार है-- 
| 8 
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साहेब चितवों हमरी ओर । 
इस चितवें तुम चितवों नहीं, तुम्दरो हृदय कठोर । 
भौरन को तो और भरोस्रो, हमें भरोसतों तोर॥ 
में तो तुम्हारी ओर एक दृष्टि से देख रहा हूँ, तुम मुझपर 
अपनी दृष्टि डाज्ते तक नहीं। हाय ! तुम्हारा यह पत्थर का 
कठोर हृदय !! सब ओर से निराश होकर तुम्हारी शरण में 
आया हूँ, तुम्हारा ही भरोसा, एकमात्र तुम्हारा ही आसरा ओर 
सहांरा रह गया है-मेरे लिये तो तुम्हारे सिवा कोइ है ही नहीं ! 
प्रभु की यह “कठोरता? भी कितनी मधुर, कितनी मोहक है ! 


इस कठिन दुगम पथ पर चलते-चलते साधक थकता नहीं । 
बीच-बीच में उसे जो “माँकी? मिलती जाती है, उससे उसका 
उत्साह अ्रधिकाधिक बढ़ता जाता है। चलते-चलते कभी-कभी 
वह “अपने? को सबंथा खो देता है-- 
साहेब देखों तेरी सेजरिया हो । 
लाल महल के छाल केंगूरा, छालिनि लागि किवरिया हो । 
लाल पर्ँग के छाल बिछोना, छालिनि लागि झलरिया हो ॥ 
लाल साहेब की लालिनि मूरत, छालि-छालि अनुहरिया हो । 
धरमदास बिनवे कर जोरी, गुरु के चरन बलहरिया हो ॥ 
कैसी विचित्र बात है कि हम सब कुछ खोजें, परन्तु अपने 
प्रीतम को खोजने का अवकाश ही न पा ! प्रमाद की मोहमयी 
मद्रिा पीकर हम उन्मत्त से हो रहे है । 
साँक्ष भई पिया बिना अकुछानी । 
देख-देस दढ़ि फिरि आईं, लोक-छोक मैं छानी। 
कोई न खोजे पिय अपने को झूंड की झंड गुमानी ॥ 
जगत्‌ का जो सुख-भोग है, वह हमें परमात्मसुख-भोग से 
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वंचित रख रहा है। जगत्‌ की ओर से भुख मोड़ लेने पर ही 
परमात्मपथ में चलना सम्भव है। दोनों एक साथ नहीं सघते | 
एक आत्मदर्शी महात्मा के इस सम्बन्ध में बड़े ही अनमोल 
अनुभव हैं-.- 
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मनुष्य का जीवन एक विचित्र पहेली है। एक आर विषयों का 
सुख है और दूसरी ओर अध्यात्मसुख | वास्तविक आनन्द और 
झूठे सुख में विवेक द्वारा भेद समकभकर सत्य सुख की उपलब्धि 
में लगना चाहिये | यदि साधक भौतिक सुख में उन्नक गया, तो 
उसकी आत्मा एक पिंजड़े में बँध गयी और वह परमात्मसुख को 
क्यों जानने लगा ? यदि दिव्य आध्यात्मिक आनन्द की उपकब्धि 
चाहते हो, तो विषय-सुख की आसक्ति से मुक्त हो जाओ। 
परमात्मसुख तो एक-एक अणा में ओतमप्रोत हो रहा है। आवश्यकता 
है मोह का आवरण हटाकर एकान्त भाव से परमात्मदशन ओर 
भगवन्मिलन की आकुल उत्करण्ठा की । 


संत-साहित्य श्३ 
साधना के पथ में चलते हुए बहुधा साधक को अपनी बुराइय 
ओऔर दुबंलता का अत्यधिक स्मरण हो आता है; परन्तु व 
निराश नहीं होता | उसका जब यह दृढ़ विश्वास है कि हरि 
मेरी बाँह पकड़ ली हे, तो वह भला जगत्‌ की भयानकता र॑ 
परास्त क्‍यों हो ? वह ओर भी अधिक आतुरता के साथ हरि क 
स्मरण करता ह--- 
साहेब भोरि बँहियाँ सम्हारि गही ॥ 
गहिरी नदिया नाव झाँश्षरी, बोझा अधिक भईं । 
मोह-लोभ की रूददर उठत है, नदिया झकोर बह्दी ॥ 
तुमहिं बिगारों तुमहिं सँभारों, तुमहिं सेंडार भरी । 
जब चाहो तब पार लगाओ, नहिं तो जात बही ॥ 
कुमति काटि के सुमति बढ़ावो, बल-बुधि-ज्ञान दुईं। 
में पापी बहु बेरी चकूँ, तुम मेरी चक सही ॥ 
यहाँ गिरधर की एक कुण्डलिया सहज ही स्मरण हो 
आती है-- 
नेया मेरी तनक-सी, बोझ्ी पाथर भार। 
चहुँ दिसि अति भौरे उठत, केवट है मतवार ॥ 
केवट है मतवार, नाव मेंसंधारहिं आनी। 
आँधी उठत प्रचंड, तेहु पर बरसत पानी ॥ 
कष्ट गिरधर कविराय, नाथ हो तुसहि खेचैया । 
उड़े दया को डॉड्, घाट पर आये नेया॥ 
एक बार '्रीतम? के दर्शन हो चुके हैं। मैंने समझा यह सुख 
अब मिटने का नहीं। परन्तु संसार से मेरा वह सुख देखा न 
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गया । वह बीच में आ टपका | मेरा वह “'सुखः छिन गया। अब 
तो यह जगक-ही-जगत्‌ रह गया। हरि की वह मझाँकी जाने कहाँ 
विलीन बिक कर 
विलीन हो गयी ! रह-रहकर एक हक-सी उठती है-- 
हमरी उमरिया होरी खेलन की, 
पिय मोसे मिलि के बिछुरि गयो हो ॥ 
पिय हमरे इस पिय की पियारी, 
पिय बिच अंतर परि ययो हो ॥ 
पिया मिले तब जियों मोरी सजनी, 
पिय बिना जियरा निकरि गयो हो ॥ 
इत गोकुकल उत मथुरा नगरी, 
बीच डगर पिय मिलि गयो हो॥ 
घधरमदास बिरदहििन पिय पावे, 
चरण केवछ चित गहि रहो हो॥ 
उस “आनन्द! का जहाँ चसका लगा कि ससार के सभी रस 
नीरस हो गये। जगत्‌ में क्या शक्ति कि अब हमें प्रीतम से वियुक्त 
कर सके ? भूल से में संसार को पूजता था, अब भ्रम मिट गया 
और हृदय के सिंहासन पर हरिजी विराज रहे हैं-- 
झरि लछागे महल्तिया गगन घहराय । 
खन गरजे खन बिजुली चमके, 
लहर उठे सोभा बरनि न जाय ॥ 
सुन्‍न्न सहरू से अस्त बरसे, 
प्रेम अनंद होह साधु नहाय ॥ 
खली किवरिया मिटी अँधियरिया, 
घन सतग़ुरु जिन दिया है बताय ॥ 


संतसाहित्य..' श्३ 

संतों की आध्यात्मिक स्थिति का वणन करना अत्यन्त कठि 
है। शब्दों में उस आनन्द का वर्णन कैसे हो ? वह तो स्वयंवे 
है, गूँगे का गुड़ है। जिनके लिये यह जगत्‌ रह ही नहीं गया; < 
सर्वत्र, सवंदा, भीतर-बाहर, ऊपर-नीचे, दायें-बायें, हर घड़ी, ू 
ठौर केवल हरि का ही दशन करते हैं, उसीका स्पशे करते हैं, उस 
का रसास्वादन करते हैं और उसी रस में स्वयं छके रहते हैं- 
उन के सुख का वरणोन कोई करे भी कैसे ? जो हमारा वास्तव : 
गति, भवों, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण और सुहृद्‌ है, उससे ज 
'परिचयः हो गया, जब सवबलोक महेश्वर ही हमारे परम सुहः 
हो गये, तब क्या चिन्ता, कैसा इन्द्र ? 


बहुत वर्ष पहले, बचपन में एक महात्मा को खँजड़ी पर गी 
गाते सुना था, मुझे वह बहुत भाया। आज सममझत सका हूँ 
वह पद धरमदासजी का था । वह यों है-- 
कहवा से हंस आइल, कहँचा समाइल हो। 
कहँवा कहर मुकाम, कहाँ रूपआाइल हो ॥ 
निरगुन से हंस भाइल, सगुन समाइल हो। 
कायागढ़ कइटल मुकाम, साया रूपठाइल हो ॥ 
एक लुंद से काया, महरू उठावल हो। 
बुद परे गछि जाय, पाछे पछितावरू हो ॥ 
हंस कहे भाइ सरोवर, हम उंदड़ि जाइब हो। 
मोर-तोर एतन दीदार, बहुरि नहीं पाइब हो ॥ 
इृहवाँ कोइ नहिं आपन, केद्दि सँग बोले हो। 
बिच तरवर मैदान, भक्केला (हंसा) डोले हो ॥ 


श्श्पू महात्मा धरमदासजी 


रूख चौरासी भरमि, मनुख तन पाइकछ हो। 
मानुख जनम अमोल, अपन सों खोइल हो ॥ 
साहेब कबीर सोहर गावर, गाइई सुनावरू हो | 
सुनहु हो धर्मांदास, एही चित चेतहु हो 9 
यदि वस्तुतः हम इसे समझकर हृदयज्भम कर लें, तो फिर इस 
अनमोल मनुष्य शरीर का पाना सुफल हो गया, हमारा जीवन 
धन्य हो गया, हम स्वथा निहाल हो गये ; क्‍योंकि 'नहिं ऐसो 
जनम बारंबारः ! 


प्रमथोगिनी मीरा 
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आज चार सो वष से ऊपर हुए प्रभु ने प्रथ्वी पर प्रेम की 
एक पुतली भेजी थी। वह आयी। प्रसु के प्रेम में छुकी हुई, प्रभु 
के आलिड्नन में डूबी हुई, प्रभु के रूप में भूली हुई वह आयी। 
प्रभु के नूपुरों की रुनकुन में अपने हृदय की गति मिलाकर, 
प्रभु की मुरली में अपने प्राण ढालकर, श्रभु के पीताम्बर पर 
अपने को निछावर कर, प्रभु की मन्‍्द-मन्द मुसकान पर अपना 
सब कुछ दे डालकर, प्रभु के चरणों के नीचे अपना हृदय बिछाकर 
वह अल्हड़ योगिनी पेरों में घुंघुरू और हाथ में करताल लेकर 
नाच उठी ओर प्रेम के आनन्द में विभोर होकर गा उठी-- 

सुनी में हरि आवन की अवाज | 
स्दैलाँ चढ़-चढ जोऊँ मेरी सजनी, कब आंवें महाराज ! 
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इतने दिन हो गये, आज भी यह गीत स्पष्टतः भीतर गूंज 
रहा है, मानो श्रभी कल की बात हो | ऐसा प्रतीत होता है, इन 
आँखों ने वह ग्रेमोन्‍्मत्त नृत्य देखा है, इन कानों ने वह दिव्य. 
मंगल-संगीत सुना है। सन्ध्या का समय है। मीरा आरती कर 
चुकी है। सामने श्रीगिरधरल्ालजी की दिव्य मूत्ति विराज रही” 
है। कमरे का द्वार बंद है और भीतर सारा स्थान तेज से 
जगमगा रहा है--द्व्य गन्ध से भर रहा है । मीरा अपने गिरघर 
के सामने नाच रही हैं। आँसुओं की धारा बह रही हे--भीतर- 
बाहर सवत्र प्रभु का सुखद सुशीतल स्पशें और उस सरपशें की: 
मादक मधुर सिहरन रोम-रोम को प्रेम में डुबोये हुए है। 

मैं गिरधर रंगराती, लैयाँ में गिरधर रंगराती । 
पचरेंग चोला पहर सखी में झुरमुट रमवा जाती । 
झुरमुट माँहीं मिलयों साँचरों खोल मिली तन गाती ॥ 

“खोल मिली तन गाती # निरावरण होकर, अवगुरठन 
हटाकर प्राणाधार से मिली, अपने प्राणों के प्राण, हृदय के सर्वेस्व- 
से मिली और मिलकर उसी में मिल गयी, एक हो गयी, तल्लीन 
हो गयी ! यह बात तो पीछे जाकर खुली जब -- 

आधी रात प्रभु द्रसन दीनन्‍्हों प्रेम नदी के तीरा । 
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संसार को इस मिलन ओर इस विरह का क्‍या पता ? यह 
तो कुछ पगलों के लिये-प्रभ्ुु-प्रेम के दीवानों के लिये ही हैं । 
ऐसे दीवाने कितने हुए ? संसार में चैतन्य और मीरा, मंसूर और: 
इसा कितने हुए 
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यह बात बैठ गयी कि गिरधरलालजी ही वास्तव में उसके पति हैँ। 

अठारह वर्ष की अवस्था में मीरा का विवाह मेवाड़ के 
इतिदास-असिद्ध स्वनामधन्य राणा साँगा के जेष्ठ कुंवर भाजराजजी 
के साथ हुआ। मीरा अपनी ससुराल में भी अपने इष्टदेव की 
-सूर्ति लेती गयी । मीरा का दाम्पत्य जीवन बड़ा ही आनन्दन्वूएं 
था। ऐसी सती-साध्वी नारी अपने पतिदेव की सेवा न करेगी, ता 
कौन करेगी ? मीरा बड़े आदर और विनय के साथ पति को 
परिचर्या में रहती और साथ ही नियमपूवक प्रभु की उपासना 
भी किया करती। 

प्रभु जिसे अपनाते हैं, उसके सारे अन्य बन्धनों और 
सम्बन्धों को छिन्न-मिन्न कर देते हैं| जब तक जीव संसार में किसी 
का भी आसरा-भरोसा रखता है तब तक वह प्रभु के आश्रय से 
'बद्धित ही रहता है। हम सवा प्रञ्चु के हो जाये, इसके लिये 
आवश्यकता इस बात की है कि संसार में भिन्न-भिन्न सस्बन्धों 
'को लेकर जो हमारा अनुराग है, वह सिमटकर प्रम्लु में केन्द्रीमूत 
हो जाय, घनीभूत हो जाय ! जो प्रेम अभु के चरणों में निमोल्य 
हो चुका है, उसमें सामीदार संसार का कोई भी प्राणी कैसे होगा ? 
मीरा का दाम्पत्य जीवन अभी पनप ही रहा था कि पतिदेव चल 
बसे | अब तो मीरा की जीवन-धारा एकबारगी पलट गयी। 
संसार के सभी सम्बन्ध हटाकर वह एकान्तभाव से श्रीगिरधर- 
लालजी की सेवा में रहने लगी | 

लोक-लाज और कुल की मयादा को अज्ञग कर मीरा अपने 
प्राणाराध्य की साधना में. अहर्निश लगी रहती। प्रेम की अजरत्र 
धारा में लोक-लाज कैसे टिक सकती ? मीरा को तो कुछ पता ही 
नहीं था कि क्या हो रहा है। उसके यहाँ अब बराबर साधुओं 
की भीड़ लगी रहती | भगवत्‌-चचो के सिवा अब उसे करना ही 
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क्या रह गया ! श्रीगिरधर गोपालजी की मूर्ति के सामने मीरा 
नाचा करती और संतों की मण्डली जमी रहती ! घरवालों को 
भला यह बात कैसे पसंद आती ? राणा साँगा की मृत्यु हो चुकी 
थी और इस समय मीरा के देवर विक्रमाजोत सिंहासन पर थे | 
उनसे मीरा की ये “हरकतें? देखी न गयीं । उन्होंने मीरा को मार 
डालने की कई तदबीरें सोचीं; परन्तु जिसकी रक्षा स्वयं परमात्मा 
कर रहा है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है ! विष का प्यात्ञा 
भेजा। मीरा उसे अपने पग्राणप्यारे का /वरणासत” संमझकर पीः 
गयी ! विष भी अमृत हो गया! जिसके अनुकूल स्वयं प्रश्न हैं, 
उसके लिये तो संसार की सारी प्रतिकूलता अनुकूल है ही । पिटारीः 
में साँप भेजा गया। मीरा उसे खोलती है तो देखती है कि: 
शालग्रामजी को मूर्ति है। मीरा ने उसे छाती से चिपका लिया-... 
प्रेमाश्रओं से नहला दिया ! 
सखी मेरो कानूड़ी कलेजे की कोर । 
मोर मुकुट पीतांबर सोहे कुंड की झकझोर ॥ 
बृ दाबन को कुज गलिन में नाचत नंदकिसोर ॥ 

परीक्षा की इति यहीं तक नहीं थी । मीरा प्रतिदिन अधिका- 
घिक खुलकर साधु-महात्माओं में रहने लगी और रात-दिन हरि- 
चचो तथा कीत्तन के सिवा उसे कुछ सुहाता ही न था। मीरा ने 
यह निश्चय कर लिया कि जितने छन शरीर में प्राण रहेंगे, उतने 
छन हरि-गुणगान में ही बीतेंगे। प्राण छूट जायँ--भले ही छूट 
जायें, पर कीत्तन केसे छूटता ! सास ने बहुत मना किया, बहुत 
सममभाया-बुकाया; परन्तु यहाँ तो प्रेम की वेदी पर स्वेस्व निछा- 
वर हो चुका था ! 

मीरा की एक ननद थी, जिसका नाम था ऊदा। उसने 
भी मीरा को 'राह पर लाने! की बहुत चेष्टा की; परन्तु मीरा 


१४१ प्रेमयो गिनी मीरा 


का मन तो मोहन के चरणों में बिक चुका था ! ऊदा से अपनी 
हार सही न गयी। उसने एक षड़नयन्त्र रचा। विक्रमाजीत से 
जाकर उसने कहा कि मीरा आधी रात को द्वार बन्द कर ओऔर 
दीपक जलाकर किसी पुरुष से ग्रेमालाप करती हे | वह पुरुष 
नित्य मीरा के पास आधी रात को पैरों को चाप छुपाये धीरे-धीरे 
आता है। उसने राणा से यह भी कहा कि यदि उसे विश्वास न हो, * 
तो स्वयं आकर देख ले । राणा के क्रोध का अब क्या ठिकाना ! 
चेहरा तमतसमा उठा। वह अभी मोरा का सिर घड़ से अलग करने 
के लिये तलवार लेकर दोड़े ! 

भादों के ऋष्णपक्ष की आधीरात है| मेघ कमामकम बरस रहा 
है ओर बिजली कड़क रही है--परन्तु उस मेघ से भी अधिक 
बरस रही हैं वियोगिनी मीरा की दो करुणाविगलित आँखें; उस 
बिजली से भी अधिक कड़क रहा है उसका दद-भरा दिल--साँवरे 
के विरह में तड़पता हुआ पागल विहल हृदय ! संसार सुख की 
नींद सो रहा है; परन्तु वियोगिनी की आँखों में नींद कहाँ, विश्राम 
कहाँ, शान्ति कहाँ ! मीरा ने श्रीगिरधरलालजी की मूरति के पास 
दीपक जला दिया है और अगर की सुगन्धि से सारा कमरा गम- 
गमा रहा है। मीरा ने पहले हृदयेश्वर के मस्तक पर रोली लगायी 
ओर फिर वही प्रसाद अपने सिर-आँखों से लगाया। नव्वधू के 

कक ९ कर 
रूप में सजी हुई है। वह एकटक अपने प्राणाधार को देख रही हे, 
देखते-देखते कया देखती है कि उस मूर्ति में से उसके हृदयेश्बर 
निकलते हैं, मन्द-मन्द मुसकाते हुए मौरा का आलिजड्ञन 
करने के लिये आगे बढ़ते हें--सीरा प्रेम के इस अवहनीय भार 
को केसे समालती ! मिलन की सुख-धारा में बह चली । मीरा ने 
मिलने के लिये अपने मस्तक को आगे बढ़ाया; परन्तु संज्ञाहीन 
होकर बह गिर पड़ी, प्रभु के चरणों में गिर पड़ी । उसके संज्ञाहीन 
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प्राणों ने अपने भीतर देवता के परम शीतल अथच चर “मधुर 
स्पर्श का अनुभव किया ! वह कोमल, पावन, दिव्य स्पशे !! वह 
ग्रगाढ़ मधुमय पणयालिद्लन ! 

“वह? आया तो ग्राण मिलन-सुख के भार को सह न सके 
ओर अब जब प्राणों में संज्ञा लोट आयी है तो उसका ही पता 
नहीं । आँखें खुलीं। मीरा के प्राण अब भी स्पर्श के आनन्द में 
बेसुध थे ! आँसुओं में सनी हुईं वेदनाविगलित वाणी कुछ अस्पष्ट , 
कुछ अस्फुट स्वयं निकल रही थी*******“आह ! एक क्षण ओर 
ठहर जाते ! कई जन्मों से तुम्हें हू ढती आ रही हूँ । प्राणों का दीप 
जलाकर संसार का कोना-कोना छान आयी । तुम्हारा पतएह 
किसी ने नहीं बताया | आज्ञ बड़ी दया की | अह ! वह छंबि ! 

निपट बंकट छबि अटके 
मेरे नेना निपट बंकट छबि अटके ॥ 
देखत रूप मदनमोहन को पियत मयूखन सटके । 
बारिज भवाँ शक टेढ़ी मनो अति सुगंधरस अटके ॥ 
टेढी कटि, टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी पाग रूर लटके। 
मीरा प्रभु के रूप लहुभानी, गिरधर नागर नट के ॥ 

अह | भर आँख अभी तो देख भी नहीं पायी थी। कहाँ 
छिप गये, कहाँ खिसक गये ? तुम्हारा वह मन्द-मन्द मुस- 
काना* ***“वे बड़ी-बड़ी पागल बनानेवाली आँखें, वह केसर- 
तिलक, लहराती हुई अलकावलि और उसपर तिरछा-बाँका मोर- 
मुकुट ! अह ! यदि ऐसे ही छिपना था तो छिपे ही रहते ! इस 
प्रकार तरसा-तरसाकर प्रागण्यों को तड़पाने की यह कौन-सी विछिः 
सोच रखी है ! जीवनधन !आओ, में तुम्हें प्राणों के मीतर छिपा लूँ--.- 

में अपने सेंया संग साँची । 
अब काहे की छाज सजनी परगट है नाची ॥ 
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अचानक द्रवाजे फट पड़े और राणा विक्रमाजीत नंगी तल- 
वार लिये, क्रोध में तमतमाये भीतर घुस आये ! उन्होंने देखा कि 
श्रीगिरधरलालजी की मूर्ति के सामने मीरा हाथ जोड़े अद्धंमूछित - 
दशा में बेठी हुई है और आँखों से आँसुओं की धारा चल रही 
है। उसने क्रोध में पागल होकर मीरा का हाथ खींचा और क्रोध- 
सस्‍्फीत शब्दों में कह्ा--'कहाँ है तेरा श्रेमी जिसके साथ तू रातों 
जागा करती है? अभी में उसका सिर घड़ से अलग किये देता हूँ? 
मीरा भावमग्न हो रही थी | उसने अँगुली से श्रीगिरधरलालनी 
की मूर्ति की ओर संकेत किया । परन्तु, राणा के लिये तो वह बस 
एक पत्थर की मूर्ति थी ! क्रोध में मनुष्य शैतान हो जाता हैं, उसे 
उचित-अनुचित का ज्ञान नहीं रहता | विक्रमाजीत को मीरा की 
बातों का विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर सिंह की तरह गरजते ' 
हुए कहा--“अभी ठीक-ठीक बता, तू किससे बातें कर रही थी ९ 
नहीं तो आज तेरे ही रक्त से इस तलवार की प्यास बुमाऊँगा 7-' 
मीरा डरती क्‍यों? जिसे परमात्मा का बल आप्त है, संसार उसका 
बाल भी बाँका नहीं कर सकता । मीरा ने दृढ़तापू्वेक कहा-../सच - 
मानो, यही मेरा चितचोर प्राणधन है । इसी के चरणों में मेंने 
अपने को निछावर कर दिया है**** * “* * “अभी देखो, देखो, खड़े- . 
खड़े मुसका रहा है। एक क्षण भी तो नहीं हुआ वह आया था। 
अह ! वह रूप उसने मुझे अपने आलिड्डन-पाश में बाँवने के 
लिये ज्यों ही बाहें बढ़ायीं, त्यों ही में अभागिनी'* “** *उफ्‌ !! मत 
पूछो ! उस अपरूप रूप को देखते ही मेरी आँखें मँप गयीं--में 
संज्ञाहीन होकर गिर पड़ी। वह धीरे-धीरे मुरली बजाकर मेरे 
ग्राणों में गा रहा था। अह ! वह शीतल स्पश ! वह जगत्‌ का 
स्वामी अनादिकाल से चित्त चुसाता आया है और यही उसकी 
बान पड़ गयी है। उसने प्रेमस्वरूपा गोषियों का हृदय चुराया ! 


“संत-साहित्य १४४८ 


इतने से द्वी उसका जी न भरा ! वे जब स्नान कर रही थीं, उसने 
उनके वश्नर भी चुरा लिये। में तो अपने प्राण उसके हाथों बेंच 
चुकी ! वह भला इसे क्‍यों लोटाने लगा ! देखो! देखो ! वह 
अपनी शरारतपर स्वयं मुसका रहा है। देखो, देखो, वह सलोनी 
साँवरी सूरत देखो ! प्राण, मेरे पागल प्राण ! आओ, खुलकर 
आओ, आवरण हटाकर आओ ! संसार में मेरा तुम्हारे सिवा और 
'है ही कोन ? आओ, प्राण ! मुझे अपने में डुबा लो, एक कर लो-.. 
श्रीगिरधर आगे नाचगी । 

नाच-नाच पिय रसिक रिश्वाऊ प्रेमीजन को जाँचँँगी ॥ 

लोक-छाज कुछ की मरजादा यामें एक न राख्‌ंगी। 

पिय के पढँगा जा पौढेँगी, मीरा हरिरंग राचूँगी॥ 


गाते गाते मीरा मूर्च्छित हो गयी। विक्रमाजीत किंक्॒त्तव्य- 
'बिमूढ़ हो गये । ऊदा और अन्य लड़कियाँ जो कमरे में आयो थीं, 
भीरा के इस दिव्य प्रेम को देखकर अवाक हो गयीं। ऊदा मीरा के 
चरणों में गिरकर रोने लगी । अपने किये पर उसे बड़ी ग्लानि हुई । 
मीरा की भक्ति-सुरभि दिगू-द्गान्तर में फैलने लगी और 
'लोग उसके दशेनों के लिये स्थान-स्थान से आने लगे। राजमहल 
में बराबर लोगों को भीड़ देखकर विक्रमाजीत से सहा नहीं गया | 
"मीरा को राज-पाठ और लोक-लाज से कया करना था। वह सब 
कुछ छोड़-छाड़कर ब्रन्दावन चली। वृन्दावन पहुँचकर मीरा का 
बस एक ही काम था--मनिदिरों में प्रभु की मूर्ति के सामने कीर्त्तन 
करना । ग्रेम की इस पुतली को जो भी देखता, वही श्रद्धा और भक्ति 
से सिर अ्रुका लेता ! वृन्दावन में पहुँचकर मीरा को ऐसा लगा, 
"मानो वह अपने 'घरः आ गयी है। वहाँ के एक-एक वृत्त, लता- 
"पत्ता से उसका पू्े परिचय था। वृन्दावन तो उसके जन्म-जन्म के 
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“साथी? का देश था। ब्रज की साधुरी पर मुग्ध होकर मीरा ने 
अपने ग्रेम-भरे उद्गार प्रकट किये-- 
या ब्रज में कछू देख्यों री टोना ॥ 
ले महुकी सिर चली ग जरिया ज्ागे मिले बाबा नन्‍्दजी के छोना । 
दृधि को नाम बिसरि गयो प्यारी लि छेहु री कोई इयाम सल्लोना? ॥ 
बुन्दाबन की कुजरालिन में आँख लगाय गयो मनमोहना । 
सोरा के प्रभु गिरधर नागर सुंदर स्थाम सुधघर रस सल्थेना # 
वृन्दावन में सौरा के आनन्द का पारावार उसड़ आया | मीरा 
ने पेरों में घुंघरू बाँघे, हाथ में करताल ली और माँग में सिंदूर 
भरकर श्रीहरि की आरती के लिये चली | उस प्रेम-दीवानी अल्हड़ 
तपस्विनी ने देखा-सामने ग्रग्जुजी को त्रिज्॒ुवन-मोहिनी मूर्ति 
मुसका रही है, वही मोरमुकुट, वही मुरली और वही पीताम्बर ! 
मीरा ने आरती की थाली में से रोल्ली उठायी और ग्रभुजी के मस्तक 
पर लगाने ही जा रही थी कि आँखें प्रेम से मुँद गयीं, उनमें 
आँसू भर आये । वह देखती हे कि आँसुओं की गड्ढा-जमुना में 
भी हरिजी को सूति केलि कर रही है। हाथ की राली हाथ में ही 
लिये रही--बड़ी विचित्र दशा है। आँखें बन्द करती हे तो हृदय 
के मन्दिर में हरिजी विराज रहे है, आँखें खोलती है तो आगे- 
पीछे, ऊपर-नीचे, दाहिने-बारये--सवेत्र गोपाल-ही-गोपाल है । जकी 
ठगी-सी विमुग्ध खड़ी है, कुछ कहते नहीं बनता । कैसे आलिड्ञन 
करे, केसे रोली लगाये ! 
५ 5  ( कप थे कठिनाई 
कपूर का दीपक लेकर वह आरती करने चलती हे-- 
से एक बार वह दीपक का थाल घुमा पाती है कि उसकी दृष्टि प्रश्न 
के सोरमुकुट पर अटक जाती है; दीपक का थाल लिये बह विमढ़-सी 
खड़ी रहती है। आथना के शब्द--'तुम स्वामी मेरे“ “का 
ग्रवाह चल रहा है| वाणी गद्गद है, नेत्र अश्रपूर्ण, हृदय हरिसय, 
१० 
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प्राण-आण में, रोम-रोम में श्रेगिरधरलालजी छाये हुए हैं। समस्त 
विश्व केवल कृष्णरूप हो रहा है। ऋष्ण के सिवा कुछ है ही 
नहीं-मीरा स्वयं ऋष्ण हो रही है । उसे अपनी आँखों पर सहसा 
विश्वास नहीं होता! ऐसा भासता है, मानो वह स्वप्र-लोक में 
बिचर रही है । प्रीतम के मिलन का जो आनन्द है, वह शब्दों में 
लिखा नहीं जा सकता ! कोई कहना चाहे भी तो केसे कहे ? 

आधी रात हो रही है और मीरा की आरती का उपक्रम समाप्त 
नहीं हुआ। कभी वह आँसुओं से प्रोतम के पाँव पखारती है, कभी 
श्रीगिरधरलालजी की मूर्ति को छाती से लगाकर उनकी आँखों पर 
अपने अधरों को रख देती है। कभी उनके चरणों को जोर से 
अपनी छाती में बाँध लेती है ओर कभी उपालम्भ के मीठे ताने 

सुनाती है-- है 
| स्याम म्होंसो ऐडो डोल हो । 
ओरन रूँ खेले धमार म्हासों मुखहूँ न बोले हो ॥ 
५८ )८ ..>८ 

बह प्रेम क्‍या जो अथाना जाने : वह भक्ति क्या जो समस्त 
विश्व को अपने प्रभु में लय न कर दे; वह साधना क्‍या जो 
संसार के इस सघनपटल को हटा कर अपने ग्राणेश्वर को प्रतिपल 
अखरड-रूप से न देखे ! वह भक्त क्या, जो सबंत्र और सर्वदा 
केवल अपने उपास्यदेव को न देखे | बीच का पदों हटा देने पर 
रह ही क्‍या जाता है? संसार कहता है में बना रहूँगा; भक्त 
कहता है में तुम्हें मिटा कर ही छोड़ें गा, और जीत भी भक्त की ही 
होती है। कितनी सुन्दरता से भक्त इस संसार को मिटाता है ! 
वह संसार से इन्द्र नहीं छड़ता | वह जगत्‌ से लड़ने नहीं जाता। 
वह तो अपने भीतर प्रवेश कर, अपने हृदय का पट हटा कर अपने 
ध्रीतम” की माँकी पा लेता है। वह माँकी उसकी आँखों में, उसके 
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रोस-रोस में उतर आती है, अब वह इन आँखों से जो कुछ देखता 
है सब केवल ऋष्ण-ही-कृष्ण होता है । यह संसार उसके सम्मुख 
संसार? नहीं रह जाता। यह तो प्रभु का मड्बलमय परम मनोहर 
दिव्य विग्नह हो जाता है। जगत्‌ जब सवत्र प्रभुमय हो गया, तो 
इसका अपना आकर्षण, अपना सम्मोहन केसा ? इसीलिये कहा 
जाता है कि भक्त के सामने संसार का जादू नहीं चलता । 

आधी रात हो रही है ओर मीरा पूजा में संलग्न है । बाहर का 
द्वार बंद है। दीपक जल रहा है। ग्रभुजी की मूर्ति सामने विहँस 
रही है । नववधू की भाँति मीरा ने लाल रेशमी साड़ी पहन ली है 
और माँग में सिंदूर भर लिया है। हाथों में करताल है और पेरों 
में घुघरू | प्रेम-विभोर होकर मीरा नाच रही है-- 

मीरा नाची रे, 
पग घुघरू बाँध सीरा नाची रे। . 
में तो मेरे नारायण की आपहि हो गयी दासी रे ॥ _ 

संकीत्तेन की इस घुन में समस्त विश्व लय हो रहा है । मीरा 
के घुघरू और करताल माधव के नूपुर और मुरल्ली में मिलकर 
एक अपूर्व मादक सल्जीत की सृष्टि कर रहे हैं । मीरा नाच रही 
है ओर इस पगली भक्तिन के साथ प्रभ्ुजी भी नाच रहे हैं । मीरा 
की बंद आँखें हरिजी के रूप-रस का पान कर रही हैं, हृदय ऋष्ण 
के चरणों में लोट रहा है। प्रा्णों की कक्कार नूपुर को रुमकुम में 
'लय हो रही है। रोम-रोस से हरि हरि !! इस समय संसार नहीं 
है । इस विराट रास में केवल कृष्ण-हो-कष्ण हैं। फिर इसमें 
लोग कहें बिगड़ी? की क्‍या चिन्ता ? अपने प्राणाधार से क्‍या 
लज्जा, कया दुराव, क्‍या पदों ? उससे क्‍या छिपाना जो हृदय का 
अधीश्वर है, प्राणों का पति है, जीवन का सबस्व है ? वहाँ तो 
सववे-शून्य होकर, निरावरण होकर हृदय का पुष्प सवतोभावेन 
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प्रमु के चरणों में समर्पित करना होता है। जो हृदय के भीतर 
बस रहा है, उससे कया छिपाया जाय ! श्रीकृष्णापंण इसी को ' 
कहते हैं । 
प्रेम की चोट बड़ी करारी होती है। वही इसे जानता है 
जिसका हृदय प्रेम के बाणों से बिंधा हो । शब्दों में इसका वर्णन 
कोई करना भी चाहे तो क्या करे। आशा ओर प्रतीक्षा-- 
प्रेमियों के हिस्से येही पड़ी हैं। मिलन की आशा ओर प्राणा- 
धार की प्रतीक्षा ! कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमा- 
धार पूर्णुत: पकड़ में आ गया, परन्तु प्रेमास्पद की लुका-छिपी ! 
अह ! कितनी आकर्षक, कितनी मधुर है। श्यामसुन्दर पर मीरा 
की लुभाई हुई दृष्टि जाती है-- 
नेणा लोभी रे बहुरि सके नहिं आय । 
रोम-रोस नख-सिख सब निरखत रूकूकि रहे लूलूचाय ॥ 
में ठाढड़ी घर आपणे री मोहन निकसे आय। 
बदन चंद परकासत हेली संदनमंद मसुसकाय ॥ 
मे अपने आँगन में खड़ी थी। सामने से श्यामसुन्दर निकले | 
आँखें हठात्‌ उनपर जा पड़ीं, रोम-रोम उसे निहारने लगा । वह 
छबि हृदय को कितनी शीतल, कितनी मधुर प्रतीत होती है। 
हृदय में अमृत करने लगा । उनके मुखचन्द की द्युति और मन्द- 
मन्‍्द मुसकान हृदय में बरबस घर किये लेती है। मीरा अपने 
भीतर यह दृढ़तापूवक अनुभव करती है कि उसने गिरधरलालजी 
को पूरी तरह अपना लिया है, उन्हें मोल ले लिया है, वे अब 
मीरा के हृदय-देश में बन्दी हें--- 
माई री में तो गोबिंदों लोनो मोल । 
कोई कहै छाने कोई कहे चोड़े लीनो री बजंताँ ढोल ॥ 
मेंने डंके की चोट गोविन्द को मोल ले लिया । लोग चाहे जो 


१४६ प्रेमयोगिनी मीरा 


कहें, मैंने तो उन्हें रूबरू देख लिया, अपना लिया--अपने हृदय 
के अन्दर कैद कर लिया ! मीरा की आँखों में, हृदय में, प्राण 
में, रोम-रोम में जिस जिभुवन सुन्दर की मोहनी मूर्ति बसी हुई 
है, उसकी माँकी लीजिये--- 
बसो मेरे नेनन में नंदऊाल ॥ 
मोहनी मूरत-साँवली सूरत नेना बने बिसाल । 
अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल ॥ 
छुद्घघंटिका कॉठतट सोभित नूपुर सबद रसाल | 
मीरा प्रभु संतर सुखदाई भगतबछल गोपाल 
ऐसे प्रीतम को एक बार पाकर फिर केसे छोड़ा जाय ९ 
आओ, हम सब मिलकर इन्हें बाँध रक्खें और नेनों से इनका 
रूप-रस पीते रहें | जितने क्षण प्राण रहें, श्यामसुन्दर को सामने 
देखते रहें । इन्हें देखकर ही हम जियें। यदि उन्‍हें आँखों से 
आमल ही होना है, तो अच्छा है कि हमारे प्राण न रहें, हम न 
जियें। प्रीतम जिस वेष को धारण करने से मिले, वही करना 
उचित है। वही वास्तव में बड़भागिन है जिसका हृदय मदन- 
मोहन पर निछावर हो चुका है। 
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प्रभु को भक्त जितना ही अधिक पकड़ता जाता है, उतनी ही 
हृढ़ता उसमें आती जाती है और उतने ही अनन्य भाव से वह 
प्रभु का और प्रभ॒ उसके होते जाते हैं। हृदय की बहुत ऊँची 
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मेरो तो गिरघर गोपाल दूसरों न कोई ॥ 
जाके सिर मोर-मकुट मेरों पति सोई । 
तात मात आत बंध आपनो न कोई ॥ 
एक बार यदि वह मूर्ति हृदय में उतर आयी और हृदय 
उसके रंग में रंग गया, तो फिर क्‍या कहना ! आँसुओं के जत्न से 
सींची हुई प्रेम की लता जब फेल उठी, तो उसमें फिर आनन्द के 
फल आने लगे। आनन्द के सिवा रह ही क्‍या गया ! अब तो 
एक क्षण के लिये भी उसे? छोड़ते नहीं बनता-- 
पिया रहारे नेणोँ आगे रदज्यों जी। 
नेणों आगे रहज्यों जी, म्हॉने भूछ मत जाज्यों जी ॥ 
विरह ही प्रेम का ग्राण है। मिलन में प्रेम सो जाता है 
वही विरह में जग जाता है। विरह म॑ सारी सृष्टि प्रेमपात्र की 
प्रतिमूर्ति बन जाती है। सब कुछ उसी “एक? का सन्देश लाने- 
वाला बन जाता है | मीरा का विरह अपने ढद्गा का अकेला ही 
है। अपने आणवल्लभ के लिये हृदय में अनुभव की हुई टीस को 
प्रेम लपेटे अटपटे छन्दों में अल्हड़ प्रेमसाधिका मीरा ने 
अपने करुणा-कलित हृदय को हलका किया है । मीरा का दुःख 
एक आतुर भक्त का दुःख है, प्रमविहल साधक का दु:ख हूं, एक 
प्रेमी का दुःख है, कवि का दुःख नहीं। मीरा का दुःख उधार 
लिया हुआ नहीं है। मीरा का दुःख तो एक अकथ कहानी है, 
प्रेम की वेदी पर सबस्व-समपंण का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। 
शब्दों सें उस दुःख को नापा नहीं जा सकता | वह तो केवल 
अनुभवगम्य है। 
मैं बिरद्दिण बैठी जागूँ, जगत सब सोचे री आलछो ॥ 
बिरहिन बैठी रंगमहल में मोतियन की छड पोे । 
एक बिरहिण हम ऐसी देखी अँसुवन को माला पोवे ॥ 


श्घू प्रेममोगिनी मीरा 


तारा गिण गिण रेण बिहानी सुरू की घड़ी कब आवे। 
मीरा के प्रभ गरघर नागर मिलके बछुड न पावे ॥ 
अपनी दुबलता और प्रेम-पथ की कठिनाइयों की ओर जब 
ध्यान जाता है, तो कर्म--कभी जी घबड़ा उठता हे और निराशा- 
सी हो आती है-- 
गली तो चारों बन्द हुईं हरो सूँ मिल कैसे जाय । 
ऊचो-नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराय ॥ 
इस निराशा में तो बस, प्रभ की दया का ही भरांसा हैं। 
वही दया कर जबारे तो उबरने को कुछ आशा है, नहीं तो*** ***!! 
सजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे ! 
तुम बिन मेरो और न कोई कृपा रापरी कीजे ॥ 
दिवस न सूख रन नहिं निदिया, यों तन पल-पल छीजे । 
मीरा के परम गिरघर नागर मिल बिछुरन नहिं दीजे ॥ 
आँखों को कौन मनावे, हृदय को कौन समझावे ? एक क्षण 
भी श्यामसुन्दर के बिना इनका टिकना असम्भव हैं।ये तो 
हाय-हाय कर जीवन-सर्वेस्व के लिये तड़प रही हें-- 
आली री मेरे नेनन बान पड़ी ॥ 
चित्त चढ़ी मेरे माधुरी म्रत, उर बिच आन अड़ी । 
कबकी ठाढ़ी पंथ निहारूँ, अपने भवन खड़ी ॥ 
कैसे आण पिया बिन राख, जीवन मूल जड़ी। 
सोरा गिरथर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी ॥ 
लोग “बिगड़ी? कहें अथवा वरनी?, इससे मीरा का क्‍या 
जनता-बिगड़ता है। वह तो गिरधर गोपाल के हाथों बिक चुकी 
है। उसी की मति उसके हृदय में बसी हुई है। ऋष्ण ही उसका 
जीवन, कृष्ण ही उसकी मृत्यु है; ऋृष्ण ही उसका स्व, कृष्ण ही 
उसका अपवर्ग है। कृष्ण के सिवा उसके लिग्रे लोक-परलोक कुछ 


संत-साहित्य श्पूर्‌ 


है ही नहीं | विरह की इस तीत्र वेदना के साथ मिलन की उत्सुक 
प्रतीक्षा तथा आकुल उत्कण्ठा भी कम नहीं है। प्रेम में विरह 
ओर मिलन लिपटे सोते हैं। मिलन की माँकी लीजिये। रात का 
समय है| पानी बरस रहा है । मेघों ने हरिजी को मीरा के घर में 
रोक रखा है। वे अब बाहर जाते भी केसे ? मीरा के घर में 
गिरधरलालजो बंद हैं | मीरा अपने प्रा शधन को पाकर श्रेमानन्द 
में बेसुध है | बह भावावेश में गा उठती है- 
नंदनंदन बिलमाईं, बदरा ने घेरी साईं ॥ 

इत घन छरजें, उत घन गरजे, चमकत बिज्जु सवाई । 

उमड़-घुमड चहूँ दिस से आया पवन चले पुरवाई ॥ 

दादुर मोर पपीहा बोके कोयलः सबद सुणाई। 

मीश के प्रभु गिरधर नागर चरण केवकछ चित लाई ॥ 

वृन्दावन में बहुत समय तक रहकर मीरा द्वारका पहुँची और 
वहाँ श्री रणछोड़जी के मन्दिर के सामने कीत्तेन किया करती। 
भक्तों की वही अपार भीड़ और मीरा का वही प्रेमाविष्ट कीत्तन 
ओर नृत्य !! मीरा जब हाथ में करताल लेकर नाचने लगती, उस 
समय समस्त प्रकृति रास के आनन्द में उन्मत्त होकर थिरकने 
लगती । मीरा तो ऋष्ण की प्राशप्रिया सखी थी--उसके आनन्द 
को बढ़ाने के लिये हरि स्वयं उतर आते और मीरा के साथ-साथ 
समस्त भक्तमण्डली कष्णमिलन के रस में, प्रभु के मधुर आलिड्डन- 
रस सें सराबोर हो जातो | 
आज मीरा का प्रयाण-दिवस हे। आज प्रभु की यह प्रेम- 

पुतली अपनी आनन्द-लीला संवरण कर हरि में एकाकार होनेवाली 
है। आखिर यह ढोत, यह अन्तर वह कब तक सहन करती ! 
आज रणछोड़जी का मन्दिर विशेष रूप से सजाया गया है। एक 
अपूर्वे गम्भीरता का साम्राज्य है ! मीरा प्रेमानन्द में बेसुध है । 


१्प्‌्३ प्रेमयोगिनी मीरा 


आज उसकी तपस्या पूरी होनेवाली है । आज उसने पुनः: नववधू 
का वेश धारण किया है। लाल रेशमी साड़ी पहन ली है। माँग 
में सिंदूर भर ली है। पेरों में घुबरू बाँध लिया है ! आज मीरा 
की जो प्रेम-सेज सजी है, उसकी सुन्दरता का कया कहना । आज 
तो सूली ऊपर जो पिया की सेज बिछी है, उसी पर जाकर मीरा 
अपने प्राणेश्वर के साथ पौढ़ेगी | प्रीतम की अटारी पर आज मीरा 
सुख से सोयेगी-- 

ऊँची अटरिया, छाल किवडिया, निगुण सेज बिछी । 

पचरंगी झालर सुभ सोहे फलन फल कली। 

बाजूबंद कड़छा सोहे माँय सिंदूर भरी। 

सुमिरण थाल हाथ में लीन्हा सोभा अधिक भरी । 

सेज सुखमर्णां मीरा सोबें सुभ है बाज घड़ी ॥ 

आज रणछोड़जी के मन्दिर की एक अपूर्व छटा है। मीरा 

सज-धजकर आज महामिलन की तेयारी में आयी । आज उसके 
स्व॒र में एक अपूर्व करुणापूर्ण मादकता है। आज वह गाती है 
और धीरे-धीरे अपने को हरि में एक करती जाती है। वह मछिंत 
होकर गिर पड़ती है और लोग उसके चरणों को चमने लगते हैं । 
सारा मन्दिर अचानक तेजोमय हो जाता है | मीरा उठती है और 
रणछाड़जी की मूर्ति अपना हृदय खोलकर उसे अपने भीतर ले 
लेती है । मीरा माधव में सिलकर एक हो जाती है। भक्तमण्डली 
निर्निमेष दृष्टि से यह सब देखती रह जाती है। मीरा सदा केः 
लिये हमारी स्थुल आँखों से ओमल हो जाती है ! 


सहजो का स्मरण 
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जीवन-पथ में ग्रतिपल 'साजन? की भलक मिलती रहे, सदा 
सदेव “उसका” स्मरण होता रहे, मन उसकी मति में मस्त रहे, 
हृदय उसी के रंग में रँगा रहे और वाणी उसीके रस में पगी रहे; 


श्पूपू सहजो का स्मरण 


यही बार-बार, भिन्न-भिन्न प्रकार से संत-महात्माओं ने बतलाया 
है। मन को परसात्मा के चरणों में बाँधकर भगवत्सेवा तथा 
श्रीकृष्णापंण बुद्धि से संसार के कर्म करते रहना यही महात्माओं 
के उपदेश का सार है| भगवान्‌ की पूजा प्राणों की गति के साथ 
मिलकर एक हो जाय, प्राणों में हरि की अविराम क्रीड़ा होती रहे-. 
हरि ही दिखे, हरि ही सुने, हरि ही बोले | अन्यथा कुछ हो वे ही 
नहीं, तार टूटे ही नहीं-बस, तेल की धारा के समान स्मरण का 
अखण्ड आनन्द बना रहे | कबीर, दादू आदि संतों ने हमें यही 
चिताया है, बार-बार यही आदेश किया है । 
सहजोबाइ महात्मा चरनदासजी की शिष्या थीं ओर लगभग 

१८०० वि० संवत्‌ में वत्तमान थीं। इनकी गुरु-बहिन दयाबाइ भी 
बहुत प्रसिद्ध और ऊँची आत्मा थीं। सहजो और दया की जोड़ी भक्ति- 
संसार में बेजो ड़ है, अद्वितीय है। आज तो केवल भ'र्तवघ में ही नह 
अपितु दूसरे देशों में भी प्रेमी सक्त महानुभाव सहजो ओर दया 
से परिचित हूँ और भक्ति के साथ इनकी स्म्रति में सिर क्ुकाते है। 
इनके उपदेशों के अनुसार जीवन बिताने की चेष्टा करते हैं और 
उसमें ग्रभ्नु की श्रेरणा तथा उत्साह का अनुभव करते हैं। स्मरण 
की लो के संबंध में सहजो ने जो कुछ भी कहा है, वह मधर 
अनुभूति के रस से ओत-प्रोत हे ओर वह वास्तव में हमें हरि के 
पथ में एक विचित्र प्रेरणा तथा आनन्द प्रदान करता हे | 

एक बात पहले जान लेना आवश्यक हें कि चरणदासी पंथ 
में साधन के लिये गुरु की अत्यन्त आवश्यकता है; क्योंकि गुरु के 
सिवा इस महा अन्धकार-भरे संसार में प्रभु का पथ कोई बतला 
ही नहीं सकता | गुरु तो वहाँ? जाकर आया हे, गुरु ने भगवान 
के दशेन प्राप्त कर उस आनन्द का संसार में बाँटने के लिये 
हमारी उन्नति और उद्धार के लिये हम पर दया की है | अतएव 
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सबसे पहली बात जो साधक के लियें अनिवाय है, वह है-. 
श्रीगुरु चरणों की शरण | 
गुरु-मग दृढ़ पग राखिये, डिगमिग डिगमिग छॉड । 
सहजो टेक थरें नहीं, सूर सती ज्यों मॉड ॥ 

श्रीगुरु/निदिष्ट मांगे ! में दृद़तापवंक कदम रखे. रंच-मात्र 
भी अविश्वास न आने पावे । डगमगाना छोड़कर गुरु के चरणों 
का अनुसरण करे | गुरु के हाथ में अपना हाथ दे दे, गुरु के 
द्रभीन अपना जीवग सोंप दे ओर गुरु जैसे चाहें वैसे इस जीव॑न को 
बनावे | जिस प्रकार सती अपने पति का पथ नहीं छोड़ती, उसी 
प्रकार गुरु का पथ भी छोड़े नहीं । गुरु के चरणों का जहाँ सुदृढ़ 
अनुसरण है, वहाँ काम, क्रोध, लोभ आदि की एक भी नहीं चलती। 
इस महा अन्धकारपण संसार में गुरु के चरण-नख की द्युति ही 
एकमात्र परम प्रकाश है। गुरु-चरणों के रपशे से महा मलिन 
हृदय भी निमल हो जाता है । गुरु की सहज अनुकम्पा से सब 
कुछ साध्य है, सुलभ है-- 

चिंउटी जहाँ न चढ़ि सके, सरसों ना ठहराय । 
सहजोकू वा देश में, सतगूरु दई बसाय॥ 

श्रीगुरु-मुख से निकला हुआ “नाम” ही ऐसा पारस है जिसके 
स्पश में आते ही हमारा लोह-हृदय सोना बन जाता है, जन्म-जन्म 
की काइ धुल जाती है, पाप-ताप नष्ट हो जाते है, भुक्ति-मुक्ति की 
कोई चाहना नहीं रह जाती। “नाम की भ्राप्ति ही अत्यंत दु्लंभ 
है । जिसने नाम-रतन धन पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया 
उसे अब कुछ भी पाना नहीं रह गया। यह “नाम” ही श्रीगुरु- 
चरणों की असीम अनुकंपा का एकमात्र परम दिव्य प्रतीक है। 
इस संसार में ऊपर से घोर अंधकार की अजस्र वो हो रही है. 
विषयों की बरसात आ गयी है और सभी नदियाँ उमड़ चली हैं । 
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इससे पार लगानेवाला और प्रीतम के महल में पहुँचानेवाला 
एकमात्र साधन'नाम” हो ह--- 
सहजो भवसागर बहे, तिसिर बरस घनघोर । 
नामें नाम जहाज है, पार उतारे तोर ॥ 
उस पारस मणि नामः को ग्राणों में जुगोकर रखे, एक 
ज्ञण के लिये भी वहाँ से दृष्टि हटने न दे । उसकी बराबर रखवाली 
करता रहे, सहेजता रहे, उसे बचाये रखने के लिये सदा जागता 
रहे, चूके नहीं-- 
जागत में सुमिरन करें, सोवत में छो राय । 
सहजो इकरस ही रहे, तार टूटि नहिं जाय ॥ 
जागते समय तो उसी “नाम” की थाती का स्मरण करता रहे 
ओर सोते हुए मन में लौ लगी रहे, प्राण वहीं अँटके रहें । 
अहर्निश एक रस, वस, बराबर अविच्छिन्न नास-स्मरण होता रहे, 
कहीं एक पल के लिये भी तार टूटे नहीं। यह स्मरण जीवन का 
परम मधुर व्यापार है, प्राणों की परम गोपनीय क्रीड़ा है---इसका 
रस भीतर ही भीतर पीता रहे, उसी रस में अलमस्त रहे, वाहर 
वह मस्ती कहीं कलक न उठे, इसकी सावधानी रखे । परम 
गोपनीय वस्तु को संसार के सामने केसे रखा भी जाय ? वह 
तो बस, हृदय के भीतर छिपाये रखने की वस्तु है-- 
सहजो समिरन कीजिये, हिरदे माँहि छिपाय । 
होठ-होठसूँ ना हिले, सके नहीं कोइ पाय ॥ 
होठ भी न हिलें, बस, भीतर ही भीतर रस की धारा बहतो 
रहे और तार बँव जाय, रस में सारे ग्राण तेरते रहें, डूबे रहें, 
भींगे रहें | हृदय के भीतर छिपे हुए हृदयेश को बराबर निहारता 
रहे और खाते-पीते, सोते-जागते, उठते-बैठते, सभी समय, सभी 
काय में उसका स्मरण करता रहे-- 


क्ष 
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बैठे लेटे चालते, खान पान ब्योहार। 
जहाँ-तहाँ समिरन करे, सहजों हिये निहार || 
सहजो ने बार-बार हमें चिताया है कि यह मनुष्य का शरीर 
परम दुलभ, साधन का धाम और भुक्ति का द्वार है । इस देव- 
दुलभ मानव-शरीर को पाकर जो विषयों की सेवा के द्वारा नरक 
का सामान इकट्ठा करता है, वह मूख है ! अपना? “अपन!” करते 
हुए हम दुखों को बटोरने में व्यस्त हैं | एक क्षण के लियेभी हरि- 
स्मरण का अवकाश नहीं मिलता | स्वार्थ की नींव पर संसार का 
महल खड़ा है। संसार के सारे नाते स्वार्थ को लेकर ही हैं| घर 
के स्वजन या संसार के मित्र साथ क्या देंगे--साथ देनेदाली तो 
अपनी यह काया भी नहीं है-- 


सहजो भज हरि नाम कूँ, तजो जगत सूँ नेह। 
अपना तो कोइ है नहीं, अपनी सगी न देह॥ 
यही कही गुरु देव जू, यही पुकारें संत। 
सहजो तज या जगत के, तोह्ि तजैगो अंत ॥ 


रे मन ! इस पारस मणि '“नाम? को पाकर यदि तू संभाले न 
रहा, तो साँस निकल जाने पर सिर पीटेगा ! संसार की यह धारा 
चे े गेड़ों के प कस 
अगम हैं, अपार हैं, करोड़ों-अरबों आये और बह गये, यह 
धारा एक क्षण के लिये भी ठहरती नहीं। इसमें कोई भी अपना 
सच्चा संगी-साथी नहीं है, एकमात्र हरि के स्मरण का आधार है... 
सहइजो फिर पछितायगी, स्वास निकसि जब जाय । 
जब छगि रहे सरीर में, राम सुमिरि गन गाय ॥ 


सहजो नौबत स्वास को, बाजत है दिन रैन। 
मरख सोवत है भहा, चेतन कू नहिं. चैन॥ 
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यह रस्ता बहता रहै, थर्में नहिं छिन एक । 
बहु आयें बहु जातु हैं, सहजो आँख न देख ॥ 
जग देखत तुम जावगे, तुम देखत जग जाय । 
सहजो योंही रीति है, मत कर सोच उपाय ॥ 

'मत कर सोच उपाय” का अथ यह हे कि सोच न करो 
उपाय सोचो। इस मृत्यु से केसे छुटकारा हो, इसकी तदबीर 
साचो, चिता न करो | पारस मरण्णि नाम” ता तुम्हारे हृदय स 
प्रकाश भरता ही रहेगा। नाम का स्मरण ही हृदय में प्रेम की 
ज्वाला जलायेगा और प्रेम की यह ज्वाला ही साधना का परम 
प्राण है. जो प्रशु-प्रेम का दीवाना हो गया, उसका सन चकनाचूर 
हो गया, हरि-रस में वह अहनिश छका रहता है; क्योंकि वह 
सदेव “प्रभु! को ही देखता रहता हे--- ह 

प्रेस-दिवाने जे ये, मन भ्यो चकनाचूर । 
छके रहें, घूमत रहें, सहजो देखि हुजूर ॥ 

बस, यह प्रेम! ही तो परम पुरुषाथ है। इस प्रेम से बढ़- 
कर कोई वस्तु है ही नहीं । जिसे प्रभु का प्रेम मिल गया, उसे सब 
मिल गया--कुछ भी मिलना बाकी नहीं रहा। प्रेस की मिश्री 
भीतर ही भीतर घुलती रहती हे और साधक उसी में छका रहता है । 
कभी हरि की नुकीली आँखें घायल कर गयीं, कभी उसकी अलकों 
में प्राण बँच गये, कभी उसकी वनसाला में आत्मा गुँथ गयी, तो 
कभी उसकी मुरत्ली के रब में प्राणों का हाह्कार बज उठा। 
भक्त कभी हरि के चरण-तल्न को अपनी छाती से सटा कर उसे 
बाँध लेता है, कभी उसी की गोद में अपने को डालकर उसे एक- 
टक देखता रहता है | वह हरि में, उसमें हरि-यह अपूब लीला 
एक अद्भधत उल्लास-तरंग के साथ होती रहती है । एक क्षण के 
लिये भी इस लीला-विहार का विराम नहीं होता । संसार की दृष्टि 
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में ऐसे लोग पागल और बहके हुए हैं। सांसारिक पुरुषों की 
बुद्धि? में उन मस्तों का फकड़पन कुछ समझ ही में नहीं आता। 
वे अकबका कर उनकी ओर देखते हैं और खब्त सममकर आखें 
फेर लेते हैं-- ढ 
ग्रेम-दिवाने जो भये, कहें बहकते बैन। 
सहजो मुख हाँसी छुटे, कबहूँ' टपके नेन ॥ 
प्रेमी भक्तों की वाणी ही अटपटी होती है, उनके बैन हमारी 
समम में क्‍या आवे ? वे तो भीतर ही भीतर अपने ग्राणवल्लभ 
की शोभा को निरख-निरखकर अलमस्त हो रहे हें---कभी-कभी 
उस शोभा और आनन्द की मलक मुख पर आ भी जाती है। 
ये प्रेम-दीवाने क्षण ही में हँसते हैं और क्षण में हो! इनकी आँखों 
से गंगा-यमुना बहने लगती है। बड़ी विचित्र दशा है, वहाँन 
हँसना ही है, न रोना ही; हँसना भी है ओर रोना भी । ऐसे 
पागलों का साथ संसार स्वयं छोड़ देता है। उनके तो एकमात्र 
+ गा 3 मु ०५ कप 
संगी भगवान हरि रहते ही है, उन्हें क्या गरज कि दुनिया के 
लोगों से यारी जोड़ने जायेँ ! दुनिया के लोग तो उन्हें देखकर 
हँसते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में वह 'बावरा! है-- 
प्रेम-दिवाने जे भये, जाति बरन गह् दूर! 
सहजो जग बोरा कहे, छोग भये सब कूर ॥ 
प्रेम की प्रगाढ़ावस्था में नेम-धर्म आप ही छूट जाते हैं। 
लोग उसे देखकर हँसते हैं, उसकी खिल्लियाँ उड़ाते हैँ और 
उनका हँसना देखकर वह आप ही आप मुसकाता है-- 
प्रेम-दिवाने जे भये, नेम धरम गयो खोय । 
सहजो नर-नारी हँसे, वा मन आनंद होयथ ॥ 
प्रेमस-द्वाने जे भये, सहजो डिगमिग देह । 
पाँव पड़े कितके किती, हरि संभाल तब लेद ॥ 
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सर्वेत्र-सवंदा जब अखण्ड हरिदशन होने लगा, जब आँखें 
खोलने पर दृष्टि जहाँ गयी वहीं हरि मुसकाते हुए दीख पड़ने लगे, 
सो अपने को कैसे सँभाला जाय ? वहाँ तो बस, सब कुछ बेकाबू 
हुए रहता दे । भक्त के चित्त को तो हरि नचा रहा है। जो सन में 
आता है, उसे जेसे भाता है, वही नाच वह नचाता है; फिर अपने 
वश में रहा ही कया ? पर उदार हरि उसे प्रतिपल सँभाले हुए हैं, 
उसे अपनी गोद में छिपाये हुए हैं । भक्त तो एक क्षण के लिये भी 
साँ ऋष्ण की गोंद नहीं छोड़ता । ऐसी दयामयी माँ कहाँ मिलेगी ? 
किसे पाने के लिये वह माँ को छोड़े भी ? ओर समपरा ? हरे 
हरे ! समपंण भी कहीं किये होता है ? समपंण तो प्राणों की 
एकमात्र स्वाभाविक मघुसती धारा है। समपंण में जोर नहीं लगाना 
पड़ता, वह तो सहज ही हो जाता है । पत्नी पति को प्यार करना, 
पति के चरणों में अपने प्राणों की भेंट चढ़ाना किसी से सीख 
है ! वहाँ तो प्राणों में जो हाहाकार है, जो अठृप्त ज्वाला है, वह 
स्वयं उसे हरि के चरणों में चढ़ा आती है । 


अहंकार से विमूढ़ मानव ने समपंण किया तो नहीं, पर उसका 
ढिंढोरा पीटता फिरता है, मानों उसने हरि को कोई बहुत बड़ी 
और अनमोल वस्तु भेंट की है | ऐसा मानो हरि के चरण उसके 
आणों की भेंट के बिना सूने थे ! जहाँ तक "मैंने समपण कियए, 
ऐसा भाव भीतर बना हुआ है वहाँ तक तो यही सममना चाहिये 
कि यहाँ अमिसान ही बोल रहा है। समपंण में यह भाव कभी 
आता ही नहीं कि मेंने प्रभु के चरणों में। अपने को चढ़ाया है। 
वहाँ तो यही प्रतीत होना चाहिये कि प्राणों ने प्रभु के चरणों को 
शरण ली है, उसको अमर शोतल छाया में विश्राम लिया है।. 
हरि के बिना रहा ही नहीं गया; इसीलिये तो उसकी शरण ली । 
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माँ की गोद में चले जाने पर दो बातें स्वतः हो गयीं--एक तो 
संसार की ऋुलसानेवाली ज्वाला से प्राणों को छुटकारा मिला और 
आत्मा को दिव्य-शान्ति मिली | फिर अब किसी की ओर देखने 
की इच्छा ही नहीं होती | अब किसी से क्‍या याचना, संसार में 
किसी से क्या आशा, किसी का क्‍या भरोसा ? मेरा सालिक तो 
हरि है--एकमात्र हरि है जो सब स्वामियों का स्वामी, सब 
मालिकों का मालिक हैं। उसकी गोद्‌ में जाकर अब किसी के 
सामने आँचल क्या पसारूँ, हाथ क्‍यों फैलाऊँ ! जन्म-जन्मान्तरों . 
से जलता-तपता आया था, आज हरि ने बलात्‌ पकड़कर हमें 
अपनी छाती से लगा लिया और वही हमारा परम उदार हरि अब 
हमें किसी और की ओर देखने क्यों देगा ? अपने बच्चे को 
ओऔरों के सामने भीख माँगते माँ केसे देख सकेगी ९ पत्नी को 
औरों से याचना करते प्राणपति हरि कैसे देख सकेंगे ? बस, अब 
तो नित-नवीन, प्रतिपल अधिकाधिक प्रगाढ़, अधिकाधिक मधुर 
आनन्द हरि की गोद में मिल रहा है-- 


मन में तो आनंद रहै, तन बोरा सब अंग। 
ना काहू के संग हैं, सहजों ना कोइ संग॥ 


मन में आनन्द छाये हुए हैं, रोम-रोम उस प्रेम में छके हुए 
हैं, इस आनन्द में दत है ही नहीं। न में किसी के संग हैँ और न 
कोई मेरे ही संग है। अब तो प्रति पल हरि का अखंड स्मरण हो 
रहा है, हरि के सिवा कुछ मन में, चित में, प्राण में, हृदय में 
आता ही नहीं। हरि में ही इबकर मौन हूँ, हरि को ही लेकर 
बाहर आता हूँ और वाणी में हरि की |ही बात बोलता हूँ। अपना 
तो हरि के सिवा कुछ रहा ही नहीं--- 
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कबहूँ इक-धक हो रहें, उठे प्रेमद्ठित गाय । 
सहजो आँख मुदी रहै, कबहूँ सुधि हो जाय ॥ 
यत्पाप्य न किंचिद्वांठति न झोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही 
भवति ।? --नबारद भक्तिसूत्र 
हरि के स्मरण-रूपी परम प्रेमा भक्ति को पाकर मनुष्य न 
किसी भी वस्तु की इच्छा करता है, शोक करता है, न द ष करता 
हे, न किसी वस्तु में आसक्त होता है और न उसे विषय-भोगों 
की प्राप्ति में उत्साह ही होता है ; क्योंकि, इस प्रेम-रस को पीकर 
इसे ही देखता है, इसको ही सुनता है, इसको ही वर्णन करता है 
ओर इसका ही चिन्तन करता है। इसी बात को सहजो के शब्दों 
में सुनिये-- 
संइजो साधन के लिये, मन भयो हरि के रूप । 
चाह गयी थिरता भई, रंक लख्यों सोइ भूप ॥ 


इसे ही, राम बादशाह ने अपनी अनोखी मस्ती के राग में 

गाया हैे-- 
मैं पिया ! तोरे रंग में समाय रही । 
और रंग मोहे काहे प्रिय होवे, प्रीतम रंग में छुमाय रही ॥ 

हरि का स्पशे पाते ही, उनके स्मरण की दीप्ति हृदय में ऐसी 
चमकी कि यह मिट्टी की काया दिव्य हो गयी, जन्म-जन्म की 
पीर मिटी और बाद में उनके अमृत वचन सनने और उनके परम 
प्रेम-रस को पीने योग्य में हो गयी । इस ग्रकार हरि ने स्मरण का 
आनंद देकर हमें सदा के लिये निहाल कर दिया। इस रस को 
अब एक पल के लिये भी होठों से हटाया नहीं जाता । बस, भीतर- 
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बाहर सब कुछ हरि के स्मरण में डूबा हुआ है--प्राणों में सुरत 
का मेला लगा हुआ है। सुरत की ही झलमल ज्योति चराचर में 
बिखरी हुई है | पग-पग पर प्रियतम के मधुर, नित-नूतन ग्रतिपत 
अधिकाधिक मधुर दशशन हो रहा है। हरि ने स्वयं दया करके 
मेरे इन जन्म-जन्म के विकल प्राणों को अपने आलिंगन में बाँध 
रक्‍्खा है, स्वयं उसी ने इनका वरण किया है ओर बेदना का दान 
देकर, स्मरण का आनन्द देकर, सदा के लिये धन्य कर दिया है। 
स्मरण में ही प्राण डूबे हुए हैं, अब बाहर कया आया जाय ! 


“दया की दृष्टि 
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सावन-भादों के महीने में आकाश में उमड़ते हुए सजल श्यामल 
सेघमाला से जब धीमी-धीमी म्रदक्भ की-सी मदभरी ध्वनि आने 
लगती है, समस्त चर-अचर एक दिव्य आदंता में ओतप्रोत हो 
जाता है--उस समय किसी एकान्त बन के अज्ञात कोने में पंख 
पसारकर नाचते हुए मोर के आह्वाद को कोई शब्दों में व्यक्त 
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करना चाहे, तो कैसे करेगा ? बहुत दिनों के बिछुड़े हुए अपने 
भ्रियतम के मनोहर दर्शन और प्यार-भरे आश्वासन की वाणी को 
सुनकर श्रेमी के आण कूक उठते हैं। उधर आकाश में मेघ एक 
विचित्र ताल-स्वर के साथ गर्जन-तर्जन करता है, इधर मोर हृदय 
की व्यथा भरी प्रीति में नाच उठता है। इतनी विकल प्रतीक्षा के 
अनंतर, वेशाख-ज्येष्ठ की लू और ज्वाला को सहने के बाद ही 
शयामघन का उमड़ते हुए आना, अपने भ्रेमी के आणों को स्नेह-वर्षो 
से जुड़ाना प्रेमियों के लिये कितना बड़ा आश्वासन है। इसी 
आशा में ये आ्राण अठके हुए हैं कि एक न एक दिन “उनकी! हृष 
इधर फिरेंगी ही, वे ढलेंगे ही; और उस महामिलन के सुख की 
आशा और भतीक्षा में जीवन का यह रेतीला पथ भी कितना 
सुखकर है ! पिय का पंथ चाहे कितना भी लंबा, कंटकाकीर्ण और 
रपटीला क्यों न हो, उसमें पग-पग पर एक परम दिव्य आनंद की 
अनुभूति होती है--इस आशा में कि आज न सही कल, कभी- 
न.कभी प्रियतम के दर्शन तो होंगे ही; मार्ग की कठिता इ की 
ओर ध्यान जाता ही नहीं। 

अभु के दशन और स्पर्श को पाकर संत महात्मा भी अपने 
आप को बिसारकर लोक की लाज और परलोक की चिंता छोड़ 
कर, जीव जगत्‌ और माया से परे जाकर अपने हृद्य-धन में 
स्वंथा एकीभूत होकर आनंद-विंहल दशा में अपने रोम-रोम 

लाकर नाच उठते हैं, कूक उठते हैं... 
पिय को रूप अनूप लखि, कोटि भानु डँजियार । 
दया” सकल दुख मिटि गयो, प्रगट भयो सुखसार ॥ 

लोक-रंजन के लिये, लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिये बे वैसा 
करते हों, ऐसी बात नहीं । जहाँ प्राणाधार हरि के सिवा कुछ रह 
ही नहीं गया, जहाँ अपनी भी सुधि नहीं है, जहाँ नयनों में निरंतर 
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नंदलाल बसे हुए हैं, वहाँ 'परोपदेश! की विषेली वासना उगेगी 
ही कैसे ? वहाँ तो एक अजीब ही अलमस्ती है, विचित्र 
बेहोशी है-- 

<दया? प्रेम प्रगटयो तिन्‍्हें, तन की तनि न सँसार । 

हरिरस में माते फिरें, गृह बन कोन बिचार ॥ 

कहूँ धरत पग परत कहूँ डिगरमियात सब देह। 

“दया? सगन इरि-रूप में, दिन-दिन अधिक सनेटह् ॥ 

हरिरस में छ॒ुके हुए ऐसे अलमस्त प्रेमी संतों को शरीर को 
सभाल रखना असंभव है। उन्हें घर-वन का कौन-सा विचार है ? 
पेर कहीं रखते हैं कहीं पड़ता है | देह डगमगा रही है | हरि के 
रूप का दशेन, हरि के अंग का स्पशे, हरि के चरणों का वंदन--- 
इस मधुर प्रक्रिया में प्राण इतने मुग्ध हैं कि श्रन्यत्र कहीं कुछ 
देखने-सुनने का अवकाश ही नहीं । प्रतिपल एक नवीन आनंद 
उमड़-घुमड़कर हृदय में बरस जाता है ! 
जित देखों तित श्याममयी है ! 
प्रभु-प्रेम की दीवानी, श्रीहरिचरणों की एकांत अनुरागिणी. 

प्रेम और वैराग्य की मूर्ति दयाबाई ऐसे ही संतों में हें जिनके 
स्मरणसात्र से चित्त की काई धुल जाती है, अंतःकरण निर्मल हो 
जाता है ओर हरि के चरणों में प्रेति उमड़ आती है। म्राय: सभ 
संतों ने “हरि मोर पिड में हरि की बहुरिया? की मधुर अनुभूति 
में अपने प्राणों की भूख-प्यास को शांत किया है। वैसा करने के 
लिये, उस भाव में भावित होने के लिये, सवंभावेन हरि-चरणों 
में निवेदित होने के लिये उन्हें साधना के बहुत लंबे मागे को तय 
करना पड़ा है। परंतु, नारी संतों के लिये यह कठिनाई नहीं 
आती। वे तो जन्म से ही हरि की बहुरिया होती हैं; इसीलिये 
हृदय की भेंट लेकर भगवान्‌ के चरणों में अपिंत करने में उन्हें 
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सहज सहायता मिलती है। वास्तव में हमारा पुरुषाभिमान ही 
हमारी साधना का सबसे बड़ा दोष है। इस भूठे अभिमान का 
आवरण हटाकर सबथा शिथिल होकर जब हम हरि के चरणों में 
आत्मापंण के लिये गिरत हैं, तो वह अंतर्यामी प्रभु एक मृदुलल 
मुसकान का दान देकर हमें सदा के लिये स्वीकार कर लेता हे । 
पुरुष होने का अभिमान जब तक पूर्णतः नष्ट नहीं होगा तब 
तके हमारा समपण सर्वागीण हो नहीं सकता। दया, सहजो 
और मीरा की साधना इसीलिये सम्पूणों समपंण की सर्वोत्कृ्ट 
अभिव्यक्ति है। उन्हें नारी-भाव में भावित नहीं होना पड़ा, उन्हें 
कुछ ओर “बनना? नहीं पड़ा । ये तो उत्सग की, समपंण की 
पनी-बनायी मूर्ति ही थीं। 
जीवन-चरित्र, आत्मकथा आदि का हमारी भारतीय संस्कृति 
को परंपरा के साथ मेल नहीं खाता। सूर, तुलसी. कबीर, 
दाद, मौरा आदि संतों के जीवन के संबंध में उनकी 
लेखनी से कुछ भी पता नहीं चलता । प्राचीनकाल के ऋषि- 
'महर्षियों से लेकर आजतक के सच्चो संत-महात्माओं के जीवन 
के संबंध में पूरा-पूरा पता लगाना कठिन ही नहीं, असंभव है। 
किस सन-संवत्‌ में जन्म हुआ, कहाँ शिक्षा मिली, माता-पिता 
थे, संसार के कौन-कौन-से साधन सहज उपलब्ध थे. 
ये ऐसी बातें हैं जिनको भारतीय साधना सदा से उपेक्षा की 
दृष्टि से देखती आयी है। चरित्र अथवा कथा बाह्य वस्तुओं 
को लेकर तैयार होती है जिसका साधना से कोई संबंध नहीं: 
और साधन को हमारे यहाँ उतना गोपनीय रखा जाता है 
जितना संश्रांत घर की बहू जार के प्रेम को गुप्त रखती है। 
इस कारण इतिहास के कुतृहल-प्रिय व्यक्ति भारतीय साधना- 
रम्परा की इस गहरी उपेक्षा से छुब्ध भले ही हों; परंतु भारतीय 
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साधना कभी उनको माँग के सासने सिर नहीं टेक सकती । हमारी? 
एकांत साधना विज्ञापन और प्रकाशन के भार से बहुत दूर भागती ' 
है; उसे हृदय में छिपाये रखने, लोक-दृष्टि से अछूता रखने में ही: 
उसको वास्तविक शोभा है। 


दया के जीवन-चरित्र के संबंध में भी हम कुछ भी पता नहीं" 
लगा सके। लोग इतना ही जान पाये हैं कि दयाबाई महात्मा: 
चरनदासजी की शिष्या, सहजों की गशुरु-बहिन, जाति की वेश्य,. 
मेवात (राजपूताना) की रहनेवाली थीं और संबत्‌ १८०० के लग- 
भग वतमान थीं | इसके सिवा इनके संबंध में और कुछ भी पता 
नहीं चलता। दया के दोहों को पढ़कर उनके अद्भत प्रेस, ज्ञान 
वेराग्य, अनन्यता ओर विनय के भावों से हृदय को परस शांति 
मिलती है। प्रेम और वैराग्य का ऐसा दिव्य सम्मिश्रण और कहाँ 
मिलता है 


केवल चरनदासी पंथ में ही नहीं, अपितु समस्त संत-मत में 
साधन-पथ में प्रवृत्त होने के पूर्व श्रीगुरुत्चरणों का आश्रय 
आवश्यक माना जाता है। संसार की मोहिनी माया का आकषण- 
इतना तीत्र है, काम, क्रोध, लोभ, मोहादि मार्ग के इतने भयंकर 
शत्र हैं, पग-पग पर बटमार छिपे बैठे हैं और साधक को लुभाने 
तथा पथ-अ्रष्ट करने के लिये इतने उद्यत हैँ कि यदि एक पल के: 
लिये भी विस्मरण हुआ कि वह सदा के लिये गया | इसीलिये मार्य 
में एकनिश्ठ होकर चलने तथा अपने उद् श्य को प्राप्त करने के: 
लिये अनुभवी सतगुरु के चरणों की शरण ही एकमात्र साधन 
है। गुरुदेव साधन-पथ के विध्न-बाधाओं को भली भाँति जानते: 
है, वे इस मार्ग को तय कर चुके है, उन्हें खाइ-खंदक' का पूरा पता 
है। अतएव, उनके हाथ में अपने को पूर्णतः सौंप देने से ही हम 
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'स्वंधा निश्चित हो सकते हैं| गुरु के समान यहाँ “अपना! कोई 
है ही नहीं-- 


या जग में कोड है नहीं गुरुसम दीनदयारू। 
सरनागत क ज्ञानि कै भले करें अ्रतिपाछ ॥ 
मनसा बाचा करि दया! गुरु चरनों चित छाव। 
जग समुद्र के तरन के नाहिन आन उपाव ॥ 
सदूगुरु साक्षात्‌ अद्यास्वरूप हैं--उन्हें मनुष्य-रूप में नहीं 
देखना चाहिये। उन्हें ही साक्षात्‌ नारायण मानकर वंदना करनी 
चाहिये । हरि का दशेन श्रीगुरु की अनुकंपा पर निर्भर है--वे जब 
' चाहें अज्ञान के तिमिर को छिन्न-भिन्न करके ज्ञानाञ्नन-शलाका के 
ड्वारा हमारे अंतश्चक्षुओं को खोल देते हैं और तभी हमारा सत्य 
'से साक्षात्कार होता है-.. 


सतगुरु ब्य-सरूप हैं, मनुष-भाव मत जान। 

देह-भाव माने दया”, ते हैं पसू समान ॥ 

नित प्रति बंदन कीजिये, गुरु कू सीस नवाय । 

दया? सुखी कर देत हैं, हरि-सरूप दरसाय ॥ 
गुरु के हाथ अपने को सर्वथा स्रॉंप देने पर अपना सब पाप- 
' पुर्य श्रीचरणों में निवेदन कर चुकने पर हृदय जब सर्वथा 
'उन्मुक्त और निमेल हो जाता है, तभी प्रभु से हमारा परिचय होता 
है। यह “परिचय? ही साधना का प्राण है। इस परिचय को ही 
“संतों ने परम महोत्सव तथा महामंगल की घड़ी माना है। होता 
“तो है यह एक क्षण में ही, परन्तु जीवन भर उसका नशा, उसकी 
'मधुर उन्मद स्मृति बनी रहती हे। महात्मा लोग इसे बड़े उल्लास 
'के साथ स्मरण किया करते हैं। वह घड़ी धन्य है जिसमें प्रभु ने 
हमारे हाथ को अपने हाथ में.लिया, सदा के लिये हमें अपने 
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चरणों में स्वीकार कर लिया। वह घड़ी वास्तव में कितनी 
दिव्य है ! 
सेत सिदासन पीव को, सहां तेजसय धाम | 
पुरुषोत्तम राजत तहाँ, दया करत परनाम ॥ 
बिन दामिन उजियार अती, बिन घन परत फुहार । 
मगन भयो मनुवाँ तहाँ, दया चिद्दार-निहार ॥ 
महा तेजोमय धाम सें प्रीतम का श्वेत सिंहासन बिछा हुआ 
है। उस दिव्य सिंहासन पर पुरुषोत्तम हरि विराजमान हैं। दया 
उनके चरणों में प्रणाम कर रही है । बिना बिजली के ही वहाँ 
अत्यंत प्रकाश है । बिना मेघ के ही रिममिस-रिममिम फुहियाँ 
भर रही हैं। उसे निहार-निहारकर मनुवाँ मगन हो रहा है 
अपने को खो रहा है 
इस “परिचय” के अनंतर साधक की बड़ी विचित्र दशा हो 
जाती है । जगत्‌ की ओर पीठ करके और प्रभु की ओर मुख 
'करके वह बेतहाशा दौड़ता है। सुख और दुःख दोनों से परे 
जाकर वह प्रश्ञु-प्रेम में तड़फड़ाने लगता है। प्रेम के समुद्र में जाकर 
कोई ऊपर नहीं आता । जन्म-जन्म के बिछुड़े हरि की एक हल्की 
'मऋँकी पाकर वह सदा के लिये उसे अपना लेने के लिये तड़प 
उठता है। इस मधुर, परंतु तीत्र वेदना की अनुभूति 
/किसी-किसी परम भाग्यवान्‌ पुरुष को ही होती है--साधना की 
यह परम मनोहर स्थिति है । 
जनम-जनम के बीछुरे हरि अब रहो न जाय । 
क्यों मन को दुख देंत हो, बिरह तपाय-तपाय ॥ 
बौरी द्वे चितवत फिरूँ, हरि आवे केद्दि ओर । 
छिन ऊ्द छिन गिर परूँ, राम दुखी मन मोर ॥ 
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प्रेमी की यह विरह-वेदना ही भगवान्‌ का प्रसाद है । पता 
नहीं वह” किस राह से आ जाय ऐसा सोचकर “दया? छन में 
उठती है, छन में गिरती है और राह की ओर एकटक दृष्टि क्ञगी 
हुई है। वह कब आ जाय, किधर से आ जाय-इस प्रकार की ' 
आतुर प्रतीक्षा का स्वाद कितना मधुर है ! 
भु-प्रेम के दीवाने संतों की अटपटी बातें कोइ क्‍या सममे 
इस' अलमस्त फकड़पन ओर बेहोशी के सामने त्रिभुवन की सारी 
सम्पदा, जगत्‌ के सभी बेसव तिनके से भी तुच्छ है। यही तो 
शाहंशाही है, राजाओं का राजा बनकर अपनी ही मस्ती में छके 
रहना है. अपनी ही बेहोशी में बेपरवाह डोलना हे । अपनी मौज 
में कभी हँसना, कभी रोना, कभी गाना, कभी नाचना ! हरि के. 
रस का ऐसा ही विचित्र नशा है। यहाँ तो न ऊधो का लेना है न 
माधो का देना। दृष्टि के सामने हरि के सिवा कोइ है ही नहीं। 
मनुवाँ बेपरवाह हरि के प्रेम समुद्र में तेर रहा है, किल्लोल कर 
रहा है । वहाँ नेम और ब्रत की गुंजाइश ही नहीं है । वहाँ तो 
बस, अन्तर-बाहर केवल हरि ही हरि हैं ! “दया? की कैसी 
उन्मत्त अवस्था है 
दया! प्रेम उन्‍्मत्त जे, तन की तनि सधि नाहिं। 
झुके रहें हरि-रस छके, थक्के नेम ब्रत नाहि॥ 
प्रेम-मगन जे साधवा, बिचरत रहत निसंक। 
हरि-रस के माते दया' गिने राव ना रंक॥ 
दरि-रस माते जे रहें, तिनको मतो अगाध। 
जिभवन की संपति “दया? तन-सम जानत साथ ॥ 
हरि ही हमारे माता-पिता, भाई-बन्धु, सखा-मित्र, पुत्र-कल्त्र 
सब कुछ केवल हरि ही हैं । वे ही मेरे सवस्व हैं । उन्हीं में सदा-- 
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सदेव रमना है। उन्हीं में अहर्निश बसना है। इस प्रकार का दृढ़ 
पिश्चय ही भ्रक्त को सब ओर से सदा के लिये अभय कर देता 
है। उसे अब किसी ओर की ओर देखना नहीं पड़ता, किसी की 
अपेक्षा नहीं होती | उसके मस्तक पर प्रभु के वरद्‌ हस्त सदा-सदेब 
बने रहते है । उसके हृदय सें त्रिमुवन-सुन्दर हरि की मंगलमयी 

मूर्ति अखंड रूप से बसी रहती है ओर आनन्द की अजस्र वषो 
करती रहती है। सोते-जागते बस एकमात्र वही हरि ! 


सोवत-जागत हरि भजौ, हरि-हारि दे न बिसार | 
डोरी गद्दि हरिनास की, दया? न हूटे तार॥ 


हरिनाम का तार न टूटे | हृदय में हरिनाम की गंगा अखंड 
चहती रहे । लोक-परलोक सबको भलाकर हरि को भीतर जगाये 
रखना है । सब ओर से मुह मोड़कर हरि की शोतल गोद में जा 
सोना है | “अब हम अमर भये, न मरेंगे ।” हरि की गोद के सिवा 
शान्ति अथवा सुख का एक कण भी कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। 
अन्यत्र कहीं शान्ति है ही नहीं, सुख हैं ही नहीं । जगत्‌ के विषयों 
में जो हमारी सुख-बुद्धि है, वह म्ृगजल से प्यास बुमाने के 
समान है । वहाँ तो केवल आय की लपट है, भयानक ज्वाला हैं । 
वहाँ तो बस “उलमि-उलमि मर जाना है ।? हरि को बिसारकर जो 
जगत में पगे हैं, वे आत्महनन के भागी होते हेँ---अपने आप 
अपनी हत्या कर रहे है । 


मनमोहन को ध्याइये, तन मन करिये प्रीति । 
हरि तज जे जग में पगे, देखो बड़ी अनीति ॥ 
दया? दास हरिनाम छे, या जग में यह सार । 
हरि भजते हरि ही सये, पायो भेद अपार ॥ 


हरि की अपार अहेतुकी अनुकंपा और अपनी अपान्नता प्र 
जब साधक की दृष्टि जाती है, तो उसका हृदय दक-दूक हो जाता 
है | वह देखता है, अपने हृदय में इस बात का तीत्र अनुभव 
करता है कि प्रभु ने हमारे सारे पापों पर पदों डालकर हमारी 
च्रुटियों और अपराधों को बिसारकर हमें अपनाया है। अभु की 
दृष्टि हमारे पापों पर गयी ही नहीं--ऐसा ही प्रतीत होता है। हम 
अपने पाप और चुटियों को ज्यों-ज्यों प्रभु के चरणों में निवेदन 
करते जाते हैं, त्यों-त्यों प्रभु का हमारे प्रति वात्सल्य प्यार उम्ड़ता 
आता है। बालक जितना ही दुबंल होता है, माँ उतना ही उसका 
अधिक संभाल रखती है। प्रभु ने एक बार जिसे स्वीकार किया 
उसे किसी भी कारण विलग नहीं किया । जिसकी बॉह उन्होंर 
एक बार पकड़ी, उसे कभी छो झा नहीं | यही उनकी विरद है। एव 
बार उनके सम्मुख होने भर की आवश्यकता है । फिर कोई भभ॑ 
विकार भक्त को स्पशे तक नहीं कर सकता । 

परन्तु, भगवत्कपा की श्राप्ति प्रभु की अनुकंपा पर ही निभ 
हे-'यमेवैष बृणुते तेन लक््य: ? हम अपनी साधना से प्रभु के 
अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकते--इस बात को साधक एव 
क्षण के लिये भी नहीं भूलता | साधक को अपनी साधना का बह 
नहीं होता, उसे एकमात्र प्रभु की अनुकंपा का ही भरोसा रहत 
है| वह बड़ी उत्कंठा के साथ प्रभु की कृपा की प्रतीक्षा किय 
करता है; क्योंकि वह जानता है कि हममें अगरणित पाप भरे प 
हैं, प्रभु को प्सन्‍न करने लायक एक भी गुण नहीं है; फिर + 
प्रभु इन सबको अनदेखी, अनसुनी करके हमें अपनाये हुए हैं 
बस, उनकी कृपा का ही एकमात्र आसरा-भरोसा है । 

केट्टि बिधि रीक्षत हो प्रभु का कह्ठि टेरूँ नाथ । 
लहरें भिहरि जब हीं करो, तब दी होड़ सनाथ ॥ 


१७४ दया की दृष्टि: 


तुम किस प्रकार रीमकते हो, केसे ढलते हो, तुम्हें क्या कह- - 

कर टेरू--हे प्रभु ! में यह कुछ भी नहीं जानता | अपनी ही ओर 
से जब तुम दया की वर्षो करो तभी में तुम्हें पा सकता हूँ और 
तभी सनाथ हो सकता हूँ । संसार-सागर अथाह है। इसका कहीं 
ओर-छोर नहीं है। उस पार कैसे उतरू ? तैरते-तैरते थक गया हूँ, . 
वारपार नहीं सूकता। तुम्हारी कृपा का बस एक कटाक्ष हो जाय, 
तो में पार उतर जाऊँ। तुम जानते ही हो में किस प्रकार 
संसार-ताप में जल-मर रहा हूँ । कहीं कोई आश्रय नहीं । जहाँ कहीं 
जाता हूँ, तिरस्कृत, अपमानित और लांछित होता हूँ। चारों ओर 
से आश्रयहीन होकर, अनाथ होकर तुम्दारे चरणों की छाया में : 
आया हूँ ; क्योंकि तुम ही मेरे एकमात्र अवलम्ब हो, सेरे अशरख- 
शरण हो, मुझ निराधार के आधार हो | 

भवजर नदी भयावनी, किस विध उतरूँ पार । 

साहिब मेरी अभरज है, सुनिये बारंबार ॥ 

पैरत थाको हे प्रभु, सूझत वार न पार। 

मिदर मौज जब ही करो, तब पाऊँ दरवार॥ 

निरफ्चछी के पच्छ तुम, निराधार के घार। 

मेरे तुम ही नाथ इक, जीवन प्रान - अधार ॥ 

जितने भी पाप के कम हैं---एक भी मुझसे छूटे नहीं। प्रभु ! 
मेरी करनी की ओर देखागे, तो कभी भी मेरा उद्धार सम्भव नहीं | 
अपने विरद्‌ और बाने की ओर देखो । तुम्हारा विरद ही अधम- 
उधारण है। यह सुनकर में स्वेथा निडर हूँ | तुम तो घट-घट- 
वासी मेरे अन्तयामी प्रभु हो, तुम से क्या छिपा है, तुम मेरी क्‍या 
नहीं जानते ९ 
जेते करम हैं पाप के, मोसे बचे न एक। 
मेरी ओर लखो कहाँ, बिरद-बानों तन देख ॥ 


90७७ दया की दृष्टि 


करू तो केवल तुम्हारे चरणों का ही। संसार में राजा, राव, शाह, 
वादशाह कोई नजर ही न आवे; किसी के सामने आऑँचल 
न पसारू, हाथ न फेलाऊँ। ध्यान सदेव तुम्हारे चरणों का ही 
रहे--चाहे जहाँ भी रहूँ। 

सीस नवे तो तुमहि कूँ, तुमहिं सूँ भाख्‌ दीन । 

जो झगरू तो तुमहिं सूँ, तुम चरनन जआाधीन ॥। 


बावरी साहिबा 

एक प्रेभ-दीवाने ईसाई संत के उद्गार हैं. 
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के ही सोचो, प्रेम ही पियो, प्रेम ही खाओ, प्रेम का ही 
स्वप्न देखो | तभी तुम्हारा जीवन सुन्दर, यशस्वी, दिव्य, पावन 


१७६ बावरी साहिबा 


होगा । प्रेम के स्व में रहो, प्रेम की हवा में उड़ो, प्रेम के 
अपार पारावार में तेरो, प्रेम के गुलाब-बाग में टहलो। नाक में 
प्रेम के पुष्पों की गन्ध आने दा, कानों से हृदय को विभोर करने- 
वाले ग्रेम-संगीत सुनो, प्रेम का जीवन जियो, ग्रेम--अधिक से 
अधिक प्रेम ग्राप्त करो, प्रेम का केन्द्र बन जाओ, प्रेम का आगार 
बन जाओ ।? 

संत-साधना में बावरी साहिबा का नाम उनके अजस्र प्रेम, 
दिव्य, अलौकिक श्रेम के लिये अमर है। नारी-हृदय को सहज 
सुकमारता, शील, संकोच तथा संत-जीवन के आत्म-गोपन के. 
भावों से प्रेरित होने के कारण इन्होंने अपने जीवन के संबंध में 
एक अक्षर भी नहीं लिखा | इनके जन्म और प्रयाण का सन- 
संवत्‌ भी नहीं मिलता । इतना ही पता चलता है कि आप देहली 
के एक संभ्रांत कुल की महिला थीं। प्रभु के प्रेम में पागल होकर 
ये घर से निकल पड़ीं और स्वजनों के द्वारा बहुत प्रताड़ित हुईं । 
परन्तु, आप भगवत्मेम से विरत न हुई । 

में बंदी हों परम तत्व की, जग जानत कि भोरी ।? 

बावरी की बस एक सबैया मिलती है। उसमें उनकी अद्भु त 
निष्ठा, अलोकिक भगवर्ञ्मोंम तथा विलक्षण आत्मबोध मकलकता 
है। वे बाहरी वेश, आडंबर, छापा, तिलक के विरोधी थीं तथा 
लोगों में दंभ-आडंबर से बचने का उपदेश किया करती थीं । 

बावरी रावरी का कहिये, सन हें के पतंग भरे नित भाँवरी । 

भाँवरी जानहिं संत सुजान जिन्हें हरि-रूप दिये दरसावरी ॥ 

साँवरी सूरत, मोहनी मूरत देकर ज्ञान अनंत छूखावरी। 

खावरी सौंह तिहारी प्रभु, गति रावरी देखि भई सति बावरी ॥ 

हे प्रभु ! आपकी लीला क्‍या कहूँ ? यह बावरीः आपके: 


संत-साहित्य १८० 


चरणों में माँवरी भर रही हे--जेसे पतंग दीपक की भाँवरी भरता 
है। इस आाँवरी भरने में क्या रस है, इसका अनुभव तो वे सुविश्ञ 
संत ही करते हैं जिनके हृदय में हरि ने अपना सलोना रूप 
दिखलाया है | एक बार हरि ने अपनी साँवरी सूरत और मनोहारी 
मूरत को हृदय के अन्तस्‌ में दिखलाकर अनंत ज्ञान का द्वार 
खोल दिया । द्वार खुलने पर चित्त वहीं जाकर लुभा गया। सच 
कहती हूँ, तुम्हारी शपथ खाकर कहती हूँ--तुम्हारी लीला देख- 
कर हे हरि ! मेरी मति बावरी हो गयी है--तुम्हारे प्रेम की थाह 
नहीं पा रही हूँ और मन माता-माता डोल रहा है--ुम्हारे प्रेम, 
आनन्द एवं सोंदय के सिन्धु में मेरा मन-रूपी हंस किल्लोल कर 
रहा है । अब इस जगत में क्या“देखने, क्या सुनने के लिये लौटे ! 


बीरू साहब 


निगु ण प्रेमी संतों'म॑ बीरू साहब का नाम उनके अटूट वैराग्य 
ओर अपार प्रेम के लिये अमर है | संसार के विषयों से वैराग्य 
और प्रम्ु॒ चरणों में अपार प्रेम--यही उनके जीवन की ज्योति 
थी। आप दिल्ली की प्रसिद्ध संत-शिरोमरिस श्री बावरी साहिबा के 
प्रमुख शिष्य थे। बावरी के परमधाम-गसन के पश्चात बीरू साहब 
दिल्ली में उनके स्थान पर सत्संग करते-कराते रहे |आप की विरक्ति, 
प्रेम और मस्ती अजीब थी। इनके पदों से--जो आज बहुत कम 
प्राप्त हो रहे हें-इनके अनमोल अलुभव की कई रहस्यपूर्ण बातें 
प्रकट होती हैं। आपके जन्म और प्रयाण का सन्‌-संवत्‌ ठीक-ठीक 
नहीं मिलता । परंतु, इतना तो अनुमान से कहा जा सकता है कि 
आपका आविभाव तीन सो व पूव दिल्ली में हुआ तथा उसके 
आस-पास संत-मत का उपदेश करते रहे। यारी साहब आपके 
पट्टशिष्य थे | 

सनुष्य प्रभु से क्‍या प्रतिज्ञा करके आया था और क्या करने 


संत-साहित्य श्पर 


में फेस गया, इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए बीरू साहब 
लिखते हैं- 
हंसा रे बाझल मोर याहि घरों, 
करबो में कवनि उपाय । 
मोतिया चुगन हंसा आयल हो, 
सोतो रहल. भुलाय ॥ 
झीलर को बकुछा भयो है, 
कम कीट घरि. खाय। 


९“ 


सतगुरु सत्य दया अजियो, 
| भव-बंधन ते लियो छुडाय ॥ 
यह संसार सकल है अंधा, 
मोह मया लपटाय । 
“बीरू! भक्ति हंसा भयो सुख सागर, 
चलयो है... नहाय ॥ 
. क्या उपाय करूँ, मेरा हंस जो मोती चुगने के लिये आया 
था, बावली का बगुला होकर कर्म-कीट को. खा रहा हें--अपना 
स्वरूप भूल गया है। यह सारा संसार अंधा होकर मोह-माया में 
लिपटा हुआ है । गुरुदेव की क्रपा से आज मेरी आँखें खुलीं और 
भक्ति-प्रीति का प्रसाद पाया | मेरा हंस आज सुख के समुद्र में 
नहा रहा है। 
सुरति-योग में ध्यान, ध्याता और ध्येय जब एकाकार हो 
जाते हैं, तो संतों को भिन्न-भिन्न रूप ओर शब्द का हृद्य-गुहा में 
साक्षात्कार होता है। उस रूप और शब्द में जब चित्त जाता है 
तो फिर वहाँ से लौटना कठिन ही नहीं, वरन असंभव हो जाता 
है। संतों की यह अनुभूति ही उनके प्राणों का आधार है। बीरू 
साहब लिखते हँ-- 


श्य३ बोरू साहब 


आली रूप लागीलों आछे मने। 
हियरा मध्य मोहनि मूरति राखिछों यतने | 
दरखस-परस मोहन मूरति देखिलों सपने ॥ 
कोटि ब्रह्म जाको पार न पावें, सुर नर मुनि को गने । 
बीरू भक्त केरा मन स्थिर नाहीं,में पापी भजिबो को सने ॥| 
हृदय के भीतर मोहिनी मूर्ति विराज रही है, इसे यत्न से रखे 
रहो; 'सुरत' वहाँ से फिसलने न दो । “उसे? देखो, उसका स्परशों 
प्राप्त करो, हिलो-मिलो | करोड़ों त्ह्मा जब उसका पार नहीं पा 
सकते, तो और देवताओं, मनुष्यों और मुनियों की कौन कहे ? 
बीरू का सन स्थिर नहीं तब में पापी भगवान को केसे भजूँ ? 
त्रिकुटी में ध्यान की एकाग्रता श्राप्त होते ही कैसी सुंदर 
अनुभूति होती है, इसका चित्र नीचे के पद में देखिये--- 
त्रिकुटी के नीर तीर बॉसुरी बजावें छाल, 
भाल छाल-से सबे सुरंग-रूप चातुरी । 
यमुना ते और यंग अनहृद सुरतान संग, 
फेरि देखु जग-मग को छोड़ देंबे काहरी ॥ 
बायू अ्रंद चंडढ बंक नाल मेरू दंड, 
अनहद को छोड़ि दे आगे चलु बावरों । 
3०कार धार बास, इनहूँ का है बिनास, 
खसम को साथ करू, चीन्द्द ले तू नाइरी ॥ 
जन बीरू सतगुरु शबद रिकाब 'घरू, 
चल शूर जीत मैदान घर आभावरी ॥ 
हृद-अनह॒द सबको लाँयकर अपने प्रियतम पति को पहचानों 
ओर हे साथ हो लो | बीरू साहब के बस ये ही तीन छन्द 
प्राप्त ह। 


यारी साहब 


दिया हसने जो अपनी खदी को मिटा, 

वह जो परदा था बीच में अब न रहा । 
रहा परदे में अब न वह परदानशीं, 

कोई दूसरा उसके सिवा न रहा ॥ 


अहंकार का पद जो हमारे और प्रियतम के बीच में पढ़ा 
था, वह अब सदा के लिये मिट गया। वह प्रियतम जो पढें में 
छिपा हुआ था, अथोत्‌ हम अपने अहंकार के कारण जिसका 
साज्ञात्कार नहीं कर सकते थे, वह पर्द हट जाने के कारण रूबरू 
(सामने) आ गया। उसकी ओर दृष्टि जाते ही ऐसी लुब्ध हो 
गयी कि अब उसके सिवा कोई और रहा ही नहीं । ऐसे ही 
अंतर्भदी अनुभवी संत यारी साहब थे । 

यारी साहब के जीवन के विषय भें कुछ विशेष पता नहीं 
चलता। महात्माओं का कथन है कि आप शाही घराने के 
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राजकुमार थे। आप बचपन से ही प्रभु की खोज में थे। जाति के 
मुसलमान थे और दिल्ली में अपने गुरुदेव बीरू साहब की सेवा में 
रहते थे। उनके शरीर छोड़ने पर उसी स्थान पर वे रहकर 
सत्संग कराते थे। दिल्ली में इनकी समाधि अब तक है । इनका 
जीवन-काल अनुमान से विक्रमी संवत्‌ १७२५ से १5८० तक 
माना जाता हूं। इनके चार चेले प्रसिद्ध ह--केशवदास, सूफीशाह, 
शेखनशाह और हस्त मुहम्मद्शाह | ये शब्दमार्गी परम्परा के संत 
थे। इन्होंने कोई नया पंथ नहीं चलाया | भक्ति और प्रेम इनकी. 
साधना के मुख्य अंग हैं और इन दो पर ही इन्होंने बहुत जोर 
दिया है-- 
दिन-दिन ग्रीति अधिक सोहिं इरि की । 
काम-क्रोध-जंजाल भसम भयों, बिरहब्भगिन लूणि धधकी ॥ 

घुघुकि-धुधुकि सुलगति अति निमछ, झिऊमिल-पझिलमिल झलकी ! 

झरि-झरि पर अंगार अधर यारी, चढि अकास आगे सरकी | 

हरि के चरणों में प्रीति ज्यों-ज्यों बढ़ती गयी, काम-क्रोध का 
जंजाल जलकर भस्म हो गया और विरह की अग्नि धधक उठी | 
विरह को यह अत्यंत निमल अग्नि धीरे-धीरे सुलगती है और 
इसकी आशा में प्रियतम की मिलमिल मभलक दीख रही है। 

संबंध? हो जाने पर परिचय की ग्रमाढ़ अवस्था में प्रेमी को 

बत्र प्रियतम के ही दशन होते हैं ओर घट-घट उसी का ग्रकाश, 
उसी का प्रेम ग्राप्त होता हैं-- 
हमारे एक अलह पिय प्यारा है। 
घरट-घट नूर महस्मद साहब, जाका सकल पसारा है ॥ 

नाम-जप की साधना में भी यारी साहब ने प्रीति को ही 
प्रधान आधार माना है। यह प्रीति प्रभु से किसी भी भाव सें 
संबंधित होने पर ही ग्राप्त होती है और नाम का रस तभी 
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अन्तस्‌ को परिस्लाबित कर देता है--उस समय बाहर से नाम- 
जप करना नहीं पड़ता, वह अन्तर में अपने आप होने लगता है। 
नारी अपने पति का नाम नहीं जपती; परन्तु उस नाम में उसकी 
जो प्रीति है, जो ममता है, वह नाम “रटनेवाले? कितनों में है! 
यारी साहब कहते हैं-... 
उरुप-नास नारी ज्यों जाने, जानि बूपझ्ति नहिं भाखे । 

उपनिषदों में जिस परम तस्तव के संबंध में “न तत्न सूर्यों भाति 
न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कृुतोड्यमग्नि:। तमेव भान्त- 
भनुभाति सर्व तस्यैष भासा सर्वमिदं विभातिः (वहाँ न सूय की पहुँच 
है, न चन्द्रमा और नज्षत्रों को; विद्युत्‌ का प्रकाश भी वहाँ नहीं 

/ फिर इस अग्नि की कया कथा ? उस « एक? के प्रकाश से सब 
कुछ प्रकाशित है। ) उसी ओर यारी साहब अपने “हंस? को उड़ने 
का संकेत दे रहे हैं-.. 
उड़ , उड़ रे बिहंगम, चढ़ अकास | 

जह नहिं चाँदसूर, निस-बासर, सदा अमरपुर अगस नाख । 

देखे उरध अगाधि निरंतर, हरष-सोक नहिं जम के न्रास। 

कह यारी उहें बधिक फॉस नहिं, फल पायो जगमग परकास ॥ 

बहुतेरे संतों ने 'ककहरा? या “अलिफनामा? लिखा है, जिसमें 
देवनागरी या फारसी के प्रत्येक अक्षर पर एक-एक अनुभव-पूर्ण 
उन्दर उक्ति रहती है। यारी साहब ने दो अलिफनामे लिखे हल 
पहले में उनके अनुभव और दूसरे में उनके उपदेश हैं, जो वास्तव 
में साधन-पथ के पशथिकों के लिये अनमोल हैं। साधन-मार्ग की 
कठिनाइयों और उनपर विजय आप्त करने के तरीकों पर इन 
अलिफनामे में यारी साहब ने पूरा प्रकाश डाला है । जड़-चेतन 
जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सबमें "एक? ही रम रहा है, उसके 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मिट्टी के बने हुए खिलोने तथा 
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सोने के बने हुए गहनों के रूप और आकार के भेद से भिन्न-भिन्न 
नाम भले ही हो; परन्तु है तो वह मिट्टी ओर सोना ही । ठीक 
उसी प्रकार जगत्‌ में जो कुछ भी नाम-रूप है, वह मल में सब कुछ 
प्रभु का ही रूप है, प्रभु का ही नाम है-- 
देखु बिचार हिये अपने नर देह घरों तो कहा बिगरो है। 
यह मिट्टी को खेल-खिलोना बनो एक भाजन नाम अनंत घरों है ॥ 
नेक प्रतीति हिये नहि आवत, मस भुझों नर अबर करों है। 
भूषन ताहि गँवाइ के देख, यारी कंचन ऐन को ऐन धरों है ॥ 
यायी साहब की साखियों में उनका अप्रतिम प्रेम और गंभीर 
आत्मानुभूति का रस भरपूर है। वे पढ़ने में जितनी सरल हैं. 
उनका भाव उतना ही गूढ़ और हृदयस्पर्शी है-- 
नेनन आगे देखिये, तेजपुज जगदीख । 
बाहर-भीतर रमि रहो, सो धरि राखो सोस ॥ 
आठ पहर निरखत रहो, सनझुख सदा हजर। 
कह यारी घर हीं मिले, काहे जाते दूर॥ 
आतम नार सुहांगनी , सुंदर आपु सँवारि। 
पिय मिलवे को उठि चली, चोसुख दियना बारि ॥ 
तेज: पु'ज-स्वरूप अभ्ु आँखों के सामने खड़ा है । अंतर-बाहर 
वही वह रम रहा है, उसी के चरणों में हमें अपने मस्तक---अपने 
अहंकार की बलि देनी पड़ेगी । उसे खोजने के लिये दूर जाने की 
कोइ आवश्यकता नहीं है। मालिक तो सदा सामने हे । उससे 
तो अपने घर में ही मिलना होगा । आत्मारूपी सुहागिन नारी 
अपने सुन्दर वेश को सँवारकर चारों दिशाओं को प्रकाशित 
करती हुई अपने परम प्रियतम से मिलने चली । 
मिलन के समय जो स्थिति हुईं, जो रस बरसा, उसका 
वर्णन कोई शब्दों में क्या करे, कैसे करे ? 
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मनुष्य संसार में क्‍यों आया ? भगवान ने उसे भेजा ही 
क्यों ! इस दुःखमय जन्म-सृत्यु-जरा-व्याधि-रूप आदि से भरे 
संसार सें मनुष्य को भगवान ने किस उद्देश्य से भेजा ? भगवान्‌ 
से निकला हुआ मनुष्य भगवान्‌ को पाये बिना शांत केसे 
सकता है ? हम भगवान से ही निकले हैं और हमारी जीवन-गंगा 
भगवान्‌ को ही पाकर ठप्त हो सकती है। भगवान में हम मिलेंगे 
ही-यह तो धर व-सत्य है। आवश्यकता केवल इस बात की है 
कि हम जीवन के अ्रतिपल में अपने परम ग्रियतम प्रभु के सपश, 
मिलन, आलिंगन का आनन्द पाते रहें। भगवान्‌ के प्रण॒य- 
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आलिंगन में बंध जाने के लिये ही, उसके उनन्‍्मद दिव्य चुबन को 
अपने प्राणों के ग्राण सें प्राप्त करने के लिये ही मनुष्य का संसार 
में आना हुआ है| सभी संत वार-बार हमें यही स्मरण कराते हैं। 
मिलन के इस आनंद को, प्रियतम के प्रगाह आलिंगन के 
रस को प्राप्त करने का एकमात्र साधन संतों ने जो बतलाया है 
उसमें मुख्य है हरि-स्मरण | एक पल्ष भी ग्रञ्षु का विस्मरण न 
हो | एक क्षण के लिये भी वे! न बिसरें | ओर यह स्मरण 
जितना ही अ्गाढ़, जितना ही श्रेम पूण और अनन्य होगा, अ्मु 
का ग्रेम उतना ही अधिक हमें प्राप्त होगा। प्रभु का विस्मरण ही 
मत्यु हे और प्रभु का स्मरण ही जीवन है । 
[षदां न प्पदः सम्पदां नंव ससपदः | 
विपद्विस्मरणं विष्णो: सम्पन्नारायणस्मृतिः । 

“विपत्तियाँ सच्ची विपत्ति नहीं है ओर न संपत्ति ही सच्ची 
संपत्ति है। भगवान्‌ का विस्मरण ही विपत्ति है और स्मृति ही 
संपत्ति है।” 

संतों ने अपने जीवन ओर उपदेश के द्वारा हमें बार-बार 
यही समझाया है । ऐसे संत भगवान के संदेश को जगत्‌ के 
प्राणियों तक पहुँचाने के लिये समय-समय पर आते हैं । बुल्ला 
साहब भी ऐसे ही आत्मदर्शी, अनुभवी संतों में हैं। इनके जीवन 
और इनकी वाणी में भगवान के प्रेस का आनंद और तज्जन्य 
विहलता का प्रगाद रस मिलता है 

बुल्ला साहब के जीवन के संबध में जो कुछ भी सामग्री 
उपलब्ध है, उससे इतना ही पता चलता है कि ये यारी साहब के 
चेले थे और इस परंपरा में इनके बाद जगजीवन साहब और 
गुलाल साहब इनके शिष्य हुए । इनका असली नाम बुलाकी राम 
था। ये जाति के कुनबी थे। गाजीपुर जिले के भुरकुड़ा गाँव में 
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इन्होंने अपना सत्संग स्थापित किया । इनकी महासमाधि के 
अनंतर गुलाल साहब ओर भीखा साहब भी वहीं सत्संग कराते 
रहे | वहाँ इन तीनों महात्माओं की समाधियाँ अब तक हैं | 
बुल्ला साहब के जन्म की निश्चय तिथि नहीं मिलती । अनुमान 
से यह कहा जा सकता है कि विक्रमी १८वीं शताब्दी के अंतिम 
भाग में वे हुए । 

बुलला साहब एक प्रकार से निरक्षर थे। दरिद्र कुल में उत्पन्न 
होने के कारण और कुछ भी शिक्षा-दीक्षा न होने के कारण इन्हें 
शारीरिक परिश्रम करके अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। 
ये गुलाल साहब के यहाँ नोकर थे ओर हल चलाने का काम करते 
थे | कभी-कभी ऐसा होता था कि बैलों को हाँककर खेत में ले 
जा रहे हैं और बीच में ही भगवान्‌ का स्मरण हो आया । हत 
आदि रख दिया, बैलों को छोड़ दिया और भजन में लग गये। 
इनके कार्य से मालिक को संतोष नहीं था। कभी-कभी हल चलाते 
समय भी जब भगवान्‌ का प्रगाढ़ स्मरण हो आता, तो इनके लिये 
काये करना कठिन हो जाता । ये ध्यान में बैठ जाते ओर घंटों 
इसी दशा में बेठे रहते । अपनी लापरवाही पर इन्हें मालिक की 
मिड़कियाँ भी खानी पड़ती; परन्तु ये विवश थे। सुरूर आने पर 
अपने को सेभालना कठिन हो जाता है । जिसे प्रभु अपनी ओर 
खींच लेना चाहता है, उसे संसार के अन्य सभी कार्यों के लिये 
बेकार कर देता है। 

एक दिन की बात हे-बुल्ला साहब हल चलाने गये थे । वहाँ 
भगवान्‌ के स्मरण की दिव्य धारा उमड़ पड़ी । हल को खेत में 
छोड़कर वे मेड़ पर बेठकर भगवान का ध्यान करने लगे । ध्यान में 
यह अनुभव हो रहा था कि श्री भगवान्‌ उनके घर पधारे हुए हैं, 
उनकी पूजा-अचा हो रही है। शंख, घड़ियाल, डफ, भाँम, मदंग 
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बज रहे हैं। भगवान्‌ की आरती की जा रही है। भगवान्‌ मुंद- 
मंद मुसका रहे हैं और इनके मस्तक पर हाथ फेर रहे है । 
तदुपरान्त श्री भगवान्‌ के शुभागमन के उपलक्ष्य में बुल्ला एक 
बहुत बड़ा भण्डारा करा रहे हैं। मिन्‍न-मिन्न देशों से संत-महात्म 
पधारे हुए हैं। ध्यान में ही बुल्ला ने देखा कि छप्पनों प्रकार के 
व्यंजन परोसे जा चुके हैं। अंत में वे हाथ में दही लेकर परोसने 
चले हैं। यह सब कुछ ध्यान में ही हो रहा था। इतने में गुलाल 
साहब वहाँ आ पहुँचे ओर अपने हरवाहे की नमकहरामी देख- 
कर क्रोध में आग बबूला हो गये । उन्होंने कसकर बुल्ला साहब 
को एक लात मारी | बुल्ला साहब एकबारगी चोंक उठे और उनके 
हाथ से दही छलक पड़ा | अब तो गुल्ञाल साहब के आश्चय का 
को ठिकाना नहीं रहा | वे हक्‍्के-बक्के हो गये । उन्होंने बुल्ला 
साहब के हाथ म॑ पहले दही नहीं देखा था । ध्यान टूट जाने पर 
बुल्ला साहब ने बड़ी दीनता के साथ गुलाल साहब से निवेदन 
किया कि 'मेरा अपराध क्षमा करें, में साधुओं की सेवा में लग 
गया था और भोजन परोस चुका था--केवल दही बाकी था। 
उसे परोस ही रहा था कि आपके हिला देने से वह गिर गया ।! 
अब गुलाल साहब की आँखें खुलीं और उन्हें अपनी करनी पर 
बड़ा पछतावा हुआ | वे बुल्ला साहब के चरणों में गिरकर जोर- 
जोर से रोने लगे । उन्होंने अपने हरवाहे? को ही अपना 
गुरुदेव बनाया । 

बुल्ला साहब नाम-स्मरण के बहुत बड़े प्रेमी थे । साईं के नाम 
का आधार लेकर ही साधक प्रभु से “परिचय? प्राप्त कर सकता 
है । नाम के बिना प्रभु का दशेन, स्पश और मिलन प्राप्त नहीं हो 
सकता | नाम ही साधना का बहुत बड़ा सहारा है । यह नाम 
हृदय-गुहा में अखंड रूप से उच्चरित होता रहता है | आवश्यकता 


संत-साहित्य १६९२ 


इस बात की है कि साधक अपनी हृदय-गुहा में प्रवेश कर, नाम 


की धुन में अपने मन, चित्त , प्राण को लय करे। नाम के सिवा 
साधक के लिये आश्रय ही क्या है ? 


साईं के नाम की बलि जाँव। 
सुमिरत नाम बहुत सुख पायो, अंत कतहूँ नहिं ठाँच । 
वह पुरुष धन्य है जिसने प्रियतम का परिचय पा लिया और 
उसके भ्रेम को भ्राप्त करने के लिये जो संसार के सारे संबंध, सारे 
राग-अनुराग को तिनके के समान तोड़कर एकाग्र--एकनिष्ठ भाव 
से प्रभु के पथ में चल पड़ता है, जिसे रात-दिन प्रियतम से मिलने 


की ही “लो? लगी रहती है और जगत की कोई भी वस्तु मोह में 
नहीं फाँस सकती । 


घन कुछवती जिन जानछ आपन नाह। 
जेकरे हेतू ये जग छोड़ यों, सो दहुँ केसन बाट । 
रेन-द्विस लव लाइ रहो है, हृदय निहारत बाट ॥ 


सच्चे भक्त को संसार के सभी विषयों के प्रति स्ंधा विरक् 
होना पड़ता है । ऐसा हुए बिना मन, वचन और कम से प्रभु की 
भक्ति हो नहीं सकती ।|साधक संसार के लिये लँगड़ा हो जाय 
उस ओर कदम बढ़ाये ही नहीं जिधर जगत के विषयों के बाजार 
लगे हुए हैं। साधक लु'जा हो जाय, उन विषयों की ओर उसके 
हाथ बढ़े ही नहीं । साधक बहरा हो जाय, संसार के विषयों की 
कोइ बात वह सुने ही नहीं । साधक अंधा हो जाय, जगत के कोई 
प्रलोभन उसकी आँखों का विषय बने ही नहीं । भक्ति के खेल में 
शरीर का दान देना पड़ता है। सारे गव और गुसान को छोड़कर 
अपने को सबभाव से प्रभु के चरणों में निवेदित कर देना होता है | 


१६३ बुलला साहब 


साची भगति गुपाल की, मेरी मन माना। 
मनसा-वाचा-कमना, सुनु संत सुजाना॥ 
लेंगरा-छ जा हि रहो, बहिरा अस काना। 
राम-नास से खेल है, दीजे तन दाना ॥ 
भक्ति हेतु ग्रह छोड़िये, तजि गये गरुमाना। 
जन बुल्ला पायो बाक है, सुमिरों भगवाना ॥ 
भगवान्‌ के चरण में भक्ति होने पर हृदय में सहज ही प्रीति 
उत्पन्न होती है। यह प्रीति ही साधना की आत्मा है। प्रीति 
उत्पन्त हो जाने पर फिर अन्य किसी साधन का सहारा नहीं 
जेना पड़ता । प्रीति ही प्रभु का साक्षात्कार कराती है। प्रीति को 
प्रगाढावस्था में ही साधक प्रम्ु की वंशी-ध्वनि सुनता है और नेत्रों 
से उसके अपरूप रूप का दर्शन करता है। भाव के बिना भक्ति हो 
नहीं सकती, और भाव से ही प्रीति का उदय होता है | 
भगवान्‌ जाति-पाँति नहीं पछते, ऊँच-नीच नहीं देखते : जो 
भी उनका ग्रीतिपवक भजन करता है उसे वे अपना लेते हेँ-..- 
हे मन करु गोबिंद से प्रीत ॥ 
खबन सुनि छे नाद प्रभ को, नेन दरसन पेख। 
अचल अमर अलेख प्रभुजी, देख ही कोड भेख ॥ 
भाव सँग तू भक्ति करि छे, प्रेम से छऊवछीन । 
सुरति से तू बेड बाघों, सुझुक तीनों छीन ॥ 
अधम भधीन भजाति बुढला, नाम में रूवलीन । 
अथ घम अरू काम मोछहिं, आपने पद दीन ॥ 
सभी सच्चे संतों की भाँति बुल्ला साहेब ने भी प्रियमिलन 
की शुभ घड़ी को बड़े उल्लास के साथ स्मरण किया है | 
आली आजु की रन श्रींते सन भाव ॥ 
गाय-बजावत, हँसव-हँसावत, सब रस ले जु मनावे ॥ 


१३ 


संत-साहित्य १६४ 


जीवन की सफलता संतों ने इसी में मानी है कि यहाँ आकर 
एक पल के लिये भी पिय का विद्योह न हो-प्राणों को प्रियतम 
का आलिंगन-चु घन प्राप्त होता रहे । परम प्रियतम के आलिंगन 
को जिसने प्राप्त कर लिया, वह सदा के लिये निहाल हो गया। 
यह आध्यात्मिक परिणय ही संत-साधना का चरम लक्ष्य है और 
इसी की ओर संकेत करके बुल्ला साहब कहते हैँ-- 
जिवन हमार सुफलछ भो हो, सइयाँ सुतठ समीप । 
एक पलक नहिं बिछुरे हो, साई मोर जिहीत । 
पुलकि-पुलकि रति मानल दो, जानछ परतीत ॥ 
सुरत शब्द” के अभ्यास में बुल्ला साहब को अद्भुत सफलता 
प्राप्त हुई थी । उनके उपदेश बड़े ही अनुभवपूर्ण और अनमोल 
हैं । उनमें से कुछ साखियाँ यहाँ दी जाती हैं 


आठ पहर, चौंसठ घरी, जन बुल्छा घर ध्यान । 
नहिं जानो, कौनी घरी, आइ सिरे भगवान ॥ 
आठ पहर, चौंसठ घरी, भरो पियाछा प्रेम | 
बुल्ठा कहे बिचारि के, इहे हमारो नेम ७ 
जग आये, जग जागिये, पगिये हरि के नाम । 
बुढला कहे बिचारि के, छोड़ि देहु तन-घाम ॥ 
बोलत-डोछत, हँसि-खेलत, आपुह्िं करत कलछोछ । 
अरज करों, बिन दामहिं, बुललहिं लीमे मोर ।॥। 
ना वह टूटे, ना वह फटे, ना कबहीं कम्हिलाय । 
सब-कला-गुन-आगरो, मो पै बरनि न जाय ॥॥ 


संत-साहित्य ११५ 


जीवन की सफलता संतों ने इसी में मानी है कि यहाँ आकर 
एक पल के लिये भी पिय का विछोह न हो-प्राणों को प्रियतम 
का आलिंगन-चु बन प्राप्त होता रहे । परम प्रियतम के आतिंगर 
को जिसने प्राप्त कर लिया, वह संदा के लिये निहाल हो गया। 
यह आध्यात्मिक परिणय ही संत-साधना का चरम लक्ष्य है और 
इसी की ओर संकेत करके बुल्ला साहब कहते हैं-... 
जिवन हमार सुफछ भो हो, सइयाँ सुतक समीप । 
एक पलक नहीं बिछुरे हो, साई मोर जिहीत। 
पुलकि-पुछकि रति मानल हो, जानछ परतीत ॥ 
मसुरत शब्द! के अभ्यास में बुल्ला साहब को अदूभुत सफलता 
प्राप्त हुई थी । उनके उपदेश बड़े ही अनुभघपूर्ण और श्रनमोह 
हैं। उनमें से कुछ साखियाँ यहाँ दी जाती हैं-- 


भाठ पहर, चौोंसठ घरी, जन बुल्ला घर ध्यान । 
नहिं जानो, कौनी घरी, आइ मिले भगवान ॥ 
आठ पहर, चौंसठ घरी, भरो पियालछा प्रेम । 
बुल्छा कहे बिचारि के, इहे हमारो नेस ॥ 
जग आये, जग जागिये, पगिये हरि के नाम | 
बुटछा कहे बिचारि के, छोड़ि देहु तन-धाम ॥ 
बोलत-डोछत, हँसि-खेलत, आपुह्धिं करत कछोलछ । 
अरज करों, बिन दामहिं, बुढलहिं छीजै मोर | 
ना वह टूटे, ना वह फूटे, ना कबहीं कम्हिलाय । 
सब-कला-गुन-आगरो, मो पै बरनि न जाय ॥ 
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प्रभुतों तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा है और तुम्हारे द्वार 
खोलने की श्रतीक्षा में जाने कब से खड़ा है। दूर से पुकारने की 
क्या आवश्यकता ! तुम उसके बिना भले ही ठहर जाओ, वह 
तुम्हारे बिना नहीं ठहर सकता । तुम्हें उसकी जितनी चाह हें, 


संत-साहित्य १६६ 
उससे हजारों गुना अधिक चाह है उसे तुम्हारी। तुमने हृदय 
का द्वार खोला नहीं कि वह भीतर आया | तुम्हारा खोलना और 
उसका प्रवेश करना एक साथ ही होता है । 

जगजीवन साहब के जीवनकाल के विषय में कइ प्रकार 
के मत हैं। सतनामी पंथवाले इनका जन्म माघ सुदी सप्तमी 
मंगलवार संवत्‌ १७२७, ओर मत्यु-तिथि वैशाख बदी सप्रमी 
मंगलवार संवत्‌. १८१७ बतलाते हैं। बाराबंकी ( अवध ) जिक्षे 
के सरहदा गाँव में इनका जन्म हुआ था। ये चंदेल क्षत्रिय थे। 
ये जन्म भर गृहस्थ ही रहे। अपने जिले के कोटवा गाँव 
में ये सत्संग करते-कराते रहे। भीखापंथी इन्हें अपने पंथ 
का संत मानते हैं; परन्तु सतनामियों का कथन है कि 
भीखापंथ से इनका कोई संबंध नहीं था और उनका कहना यह 
भी हूँ कि इनके गुरु विश्वेश्वरपुरी महाराज थे । इनके अनुयायियों 
की बाहरी पहचान यह है कि वे दाहिनी कलाई पर सफेद और 
काला धागा बाँधते हैं और महंतगण दोनों हाथों में धागा बाँधते 
हैं तथा चंद्राकार टोपी पहनते हैं और आबनूस की सुमिरनी धारण 
करते हैं | इनके उपदेशों में इनका अनुभव कूट-कूटकर भरा है। 
इनके रचे हुए सिद्धान्त-प्रंथों में 'ज्ञान-प्रकाश?, 'महाप्रलयः ओर 
“प्रथम ग्रंथ” प्रमुख हैं। 

संसार दुःख-रूप है--जब तक इसका अलुभव हमें नहीं हो 
पाता तब तक प्रभु के मिलन का आनन्द कैसा होता हे, हम केसे 
समम सकते हैं ? संसार में जीवमात्र जन्म, म॒त्यु, जरा, व्याधि 
के चक्कर में पड़े हैं और इससे छुटकारा होते नहीं दीखता । कोई 
भी संसार में ऐसा नहीं मिला जो दुःख से मुक्त हो। एक-न-एक 
3 सभी को लगा हुआ है। इसीलिये जगजीवन साहब 
कहत ह-+- 


१६७ जगजीवन साहक 


पपिहा जाइ पुकारेठड, पंछिन आगे रोय। 
तीनि छोक फिरि भायेऊँ, बिनु दुख लख्यों न कोय ॥ 
प्रियतम को दूढने के लिये जोगिन होकर संसार में निकला, 
कानों म॑ कुंडल पहन लिया, जनम बीत गया ; परन्तु पिय का 
पता न लगा--- 
जोगिन ड्वे जग ढढ़ऊँ, पहिर्यों कुडर कान। 
पिय का अंत न पायेऊं, खोजत जनम सिरान ॥ 
नैनों में प्रसु की म॒तिं छायी हुई है। चाँद-सूरज दोनों देख 
चुका हूँ; परन्तु कोई भी उस अपरूप रूप के समान नहीं ठहरता-- 
बैठि में रहेऊ पिया संग, नेनन सुरति निहारि। 
चॉद-सूरज दोड देखेड, नहिं डनकी अनुहारि ॥ 
प्रभु का हाथ भक्त के मस्तक पर सदा है ही। एक क्षण भी 
प्रभु हमें बिसारता नहीं | एक क्षण के लिये भी वह हससे अलग 
नहीं होता-- 
सदा सद्दाई दास पर, मनहिं बिसारे नाहि। 
जगजीवन” साँची कहे, कवहूँ न्‍्यारे नाहि ॥ 
इसलिये जगजीवन साहब का यह उपदेश चिरस्मरणीय है--- 


सत समरथ तें राखि मन, करिय जगत को कास । 

“जगजीवनः यह मंत्र है, सदा सुक्ख-बिसराम ॥ 
प्रभु में सन रखकर संसार का काम करिये। यही मूल मंत्र 
संसार में सुख और शान्ति से जीवन व्यतीत करने के लिये 
जगजीवन साहब बतलाते हं। सतनामी सम्प्रदाय सें नित्य सबेरे 
उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूजा-पाठ और धूप करने का 
नियम है। मुख्य रूप से गुरु-मंत्र का जप तथा बीज-मंत्र का 
अजपा जाप हर समय करने का नियम हैं। सतनामी लोग 


संत-साहित्य श्श्द 


“ध-विनाश” को बेद के समान पूज्य मानते हैँ। इस संप्रदाय के 
मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित हं-- 

१--परमात्मा एक है, उसका रूप-रंग, आकार कुछ नहीं है | 

२--अपने भक्तों की रक्षा के लिये इश्वर नाना रूपों 
अवतार लेता है। 

३--भगवद्माप्ति का सबसे सरल मार्ग है--भक्ति तथा प्रेम 
से युक्त होकर इश्वर का मन से स्मरण करना । 

४--सभी संत-महात्मा- जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया, 
बंदनीय हैं 

४--सरल रहन-सहन और अजपा जाप से हो इश्वर का 
ज्ञान प्राप्त होता है। जगजीवन साहब के शिष्यों में प्रमुख चार 
हुए--दूलनदास, गोसाईदास, देवीदास और खेमदास | ये 
“चारपावा' के नाम से प्रसिद्ध हैं। जगजीवन साहब ने ८० वर्ष 
की आयु में वेशाख सुदी ७, संवत्‌ १८१७ में अपनी इहलीला 
समाप्त को । 


महात्मा दूलनदास 


राम नाम दुइ अच्छरे, रटे निरन्तर कोय।; 
“दूलन” दीपक बरि उठे, मन पतीति जो होय ॥ 
नाम के प्रेमी, सरलता की मूर्ति, दया और विनय के स्वरूप 
महात्मा दूलनदासजी जगजीवन साहब के गुरुमुख चेले थे। 
इनके जीवन का वृत्तान्त प्रामाणिक रूप में नहीं मिलता | इतना 
सत्य है कि यह जगजीवन साहब के शिष्य थे। सत्तनामियों की 
मान्यता यह है कि दूल्ननदास का जन्म विक्रम सम्वत्‌ १७९७ में 
हुआ | मिश्र-बंधुओं ने तो इनका रचनाकाल संवत्‌ १८७० माना 
है, परन्तु सत्तनामियों की मान्यता के अनुसार इनका काल बहुत 
पहले ठहरता है | पूरी ११८ वर्ष की आयु भोगने के अझनंतर 
आशखिन वदी ४ रविवार सं० १८३४ में आपने इहलीला 
संवरण की । 
लखनऊ जिले के समेसी गाँव में सोमवंशी क्षत्रिय कुल में 


संतन्साहित्य २०० 


एक बहुत सम्पन्न जमींदार रायसिंह के घर दूलन का जन्म हुआ | 
सरहदा गाँव में इन्होंने जगजीवन साहब से उपदेश ग्रहण किया 
ओर बहुत समय तक उनके सत्संग में कोटवा में बने रहे । 
श्रमविनाश, शब्दावली, दोहावली, मंगलगीत, शिवजी की प्राथना 
आदि अंथ आपने लिखे | अपने जीवन के अन्तिम भाग में ये। 
रायबरेली में धर्म नामक गाँव मे सत्संग-साधन करते-कराते रहे 
इनके सम्प्रदाय का नियम यही है कि गृहस्थ धरम में ही सदाचार 
आंर पविन्नता के साथ जीवन व्यतीत करते हुए चित्त को भगवान्‌ 
के चरणों में अपित करना चाहिये। ये लोग बाह्य त्याग को या 
नेषः को बहुत आवश्यक नहीं मानते न उसे महत्व ही देते हैं । 
इनके गुरु जगजीवन साहब भी आजीवन गृहस्थ ही रहे । इस 
सम्बंध में दूलनदास की यह बात स्मरण रखने योग्य है-- 
दया धरम दिरदे में राखहु, घर में रहहु उदासी। 
आन के जीव आपन करि जानहु, तब मिलिहें अबिनासी ॥ 
दूलनदास की बानी तथा साखियों को मनोयोगपुवंक पढ़ने 
से यह पता चलता है कि ये “नाम? के बहुत बड़े प्रेमी थे। डंके 
की चोट उन्होंने कहा है कि नाम का आश्रय ही एकमात्र निद्द 
आश्रय है, और इसके सिवा अन्य सभी मार्ग साधक को उलमाने 
वाले हैं-.- 
रहु तोई राम राम रट छाई। 
जाइ रटह्ु तुम नाम अछर हुई, जोने विधि रटि जाईं॥ 
रास राम तुम रटहु निरन्तर, खोजझ्ञु न जतन उपाई । 
जानि परत मोहि भजन-पंथ यहि, और अरूझनि भाई ॥ 
उस नाम-जाप की सहज रीति सुनिये-- 
मंत्र अमोल नाम दुईं अच्छर, बिलु रसना र॒ट छागि रहै। 
होठ न डोछे, जीभ न बोले, सूरत धरनि विद़ाइ गहै।॥ 
दिन ओ रात रहै सुधि छागी, यह माछा यह सुमिरन है। 


२०१ महात्मा दुलनदास- 


नाम का महत्व बतलाते हुए दूलनदास ने बड़े ही भाव-पूर्ण 
शब्दों में गज के उद्धार, मीरा के विषपान तथा द्रौपदी के चीर- : 
हर॒ण की लीलाओं को गाया है। गाते-गाते बे थकते ही नहीं । 
नाम ऐसे अम्रत को छोड़कर विषयों में रचा-पचा मानव मोह- - 
विष को पी रहा है-- 


अछत नास-पियूष परसहि, मोह-साहुर पिया । 
उस “राम? का परिचय दूलनदास के शब्दों में ही सुनिये-- - 


जनम दीन्ह है रामजी, राम करत प्रतिपाल। 
रास रास रट छाव रे, रामहि दीनदयाल हो ॥ 
मात पिता गुरु रामजी, रामहि जिन बिसराव । 
रदो भरोसे राम के, तें रामहिं से चित चाव हो।! 
घर बन निस दिन रासजी, भक्तन के रखवार । 
दुखिया दूलनदास को, रे राम लग हैं पार हो ॥ 


दीनता ही संतों की सहेली है । वह दीनता जगत की दोनता: 
नहीं है। प्रमु चरणों की असीम अनुकम्पा और अपनी अपात्रता 
को देखते हुए चित्त में उपजी हुई समपंण को भूमिका रूप दीनता 
है। यह दीनता ही समपंण का श्रीगणेश है और इसीके- 
सहारे भक्त भगवान्‌ के चरणों में जुड़ता है। दूलनदास की दीनता; 
देखिये उन्होंने इसमें अपना हृदय डंड्रेल दिया है-- 
साई दरस माँगों तोर। 

आपनो जन जानि साई मान राखहु मोर ॥ 

अपथ पंथ न सूझ इत-उत्त प्रबक पाँचों चोर । 

भजन केहि बिधघि करों साईं | चलत नाहीं जोर ॥ 

नात छाइ दुरात काहे, पतित जन की दौर । 

बचन अवधि अधार मेरे, आसरा नहिं और ॥ 


“संत-साहित्य 


देरिये करे कृपा जन तन, छलित लोचनम कोर । 

दास दूलन सरन आयो, राम बंदी छोर ॥ 
काम क्रोधादि पाँचों चोर इतने प्रबल हैं कि मुझे पथ-श्रष्ट 
ये डालते हैं। हे प्रभु ! इस दयनीय दशा में तुम्हारा भजन 
करू तो कैसे ? मेरा एक भो तो जोर नहीं चलता । नाता लगाकर 
फिर दूर क्‍यों हटा रहे हो ? पतितों के तुम्हीं तो एकमात्र आश्रय 
हो । तुम्हारा विरद ही मेरा एकमात्र आश्रय है| एक बार अपसे 
.. २ कृपा दृष्टि से देखो। में तुम्हारी शरण हूँ, तुम्हारे सिवा 

' मेरे बंधन को कौन काटे ? 


नाम रस का चसका जिसे एक बार लग जाता है उससे बह 
कभी छूटता ही नहीं -- उसका मन, चित्त, आण, आत्मा सभी कुछ 
“इस प्रियतम के नाम में ही आज्मावित रहता है. 
नाम सनेही बावरे, इग भरि भरि भावत नीर हो। 
रेस मतवालछे रखससे, यहि छागी छगन गंभीर हो ॥ 
सस्ि इृश्क-पियासे भाषिकां, तजि दौछत हुनिया भीर हो। 
सख्त दूलन कासे कहे, यह अटपटि श्रेम की पीर हो ॥ 
ढुनिया के सारे ममेले अपने आप मिट गये | मेने समझ-वूभ- 
कर फकोरी का रास्ता लिया है। हरि के चरणों की रज को नैनों 
'का अंजन बना लिया, अब तो सारा जगत राममय हो गया | 
दुनियाँ दुचिताई भूछि गईं, इम समुझि गरीबों राह छ्ईं । 
(ता रज अंजन नेन दई, जन दूलन देखत राम मई ॥ 
साई से “परिचय? हो जाने पर, जब मन उसके मिलन के 
' रस में डूबने लगता है तो संसार की सभी भूख-प्यास सदा के 
'लिये मिट जाती है। प्रेमी साधक रूप-रस के सागर में डुबकी 
' लगाकर नेनों से हरि का रस पीले लगता है। साधक की यह 
“मधुर स्थिति कितनी मधुर, कितनी गोपनीय है । 


२०२ 


२०३ महात्मा दूलनदास 


सखिया इक पैठी जछ भीतर, रठेत पियास पियास हो । 

मुख नहिं पिये, चिरुआ नहिं पीये, नेनन पियत हुलास हो ॥ 

परम प्रियतम “राम? की प्रीति प्राप्त करने के लिये दुलनदास 
ने श्री हनुमानजी का स्मरण किया है| संत-साधना में अवश्य ही 
'यह बात अनोखी है । 


सुमिरों मैं रामदूत इनुमान । 
समरथ छायक जन सुखदायक, कर मुस्किक भासान ॥ 
रहों असंक भरोस तुम्हारे, निसदिन साँक्ष बिद्दान । 
दूलनदास के परम द्वितू तुम, प्रनतनय बलवान ॥ 
अपनी अनुभव भरी साखियों में दूलनदास ने नाम की 
'महिमा को बड़े ही अनुपम ढंग से गाया है। इन साखियों का 
चित्त पर स्थायी प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता | वे सभी एक 
से एक अनमोल हैं | विश्वास के साथ, मन को मारकर नाम की 
साधना में प्रवृत्त करने की प्रेरणा इन साखियों में ओत-ग्रोत है । 
इनका उद्देश्य किसी प्रकार का “उपदेश? नहीं है--ये तो संत-हृदय 
'की मधुर स्निग्ध अनुभूति मात्र हैं-.. 
सुनत चिकार पिपीर को, तादहि र॒टहु सन माँहिं । 
दूक्नदास विश्वास भजु, साहिब बहिरा नाई ॥ 
चितवन नीची, ऊँच मन, नामहिं जिकिर रूगाय । 
दूलन सूझे परमपद, अंधकार प्रिटि जाय ॥ 
दूलन केवछ नाम लिया, तिन संटड  जगदीस । 
तन-सन छाकेड दरस-रस, थाकेड पंच पचीस ॥ 
जो चींटी की भी पुकार सुनता है उस प्रभु का विश्वास कर 


अजन करो। वह तुम्हारी प्राथना अवश्यमेव सुनेगा | दृष्टि को 
न्नीची करके और मन को उँचा करके 'नामः में लग जाओ । परम 


- संत-साहित्य २०२ 

हेरिये करि कृपा जन तन; ऊलित छोचन कोर । 

दास, दूल्न सरन आयो, राम बंदी छोश ॥ 

काम क्रोधादि पाँचों चोर इतने प्रबल हैं कि मुझे पथ-श्रष्ट 

“किये डालते हैं। हे प्रभु ! इस दयनीय दशा में तुम्हारा भजन 
करूँ तो केसे ? मेरा एक भो तो जोर नहीं चलता । नाता लगाकर 

“फिर दूर क्‍यों हटा रहे हो ? पतितों के तुम्हीं तो एकमात्र आश्रय 

हो । तुम्हारा विरद्‌ ही मेरा एकमात्र आश्रय है| एक बार अपने 

“जन पर कृपा दृष्टि से देखो। में तुम्हारी शरण हूँ, तुम्हारे सिवा 
मेरे बंधन को कौन काटे ? 


नाम रस का चसका जिसे एक बार लग जाता है उससे वह 
'कभी छूटता ही नहीं -उसका मन, चिक्त, प्राण, आत्मा सभी कुछ 
'उस प्रियतम के नाम में ही आम्वावित रहता है-- 
नास सनेही बावरे, इग भरि भरि आवबत नीर हो। 
रस मतवाले रसससे, यहि छागी छगन गैमीर हो ॥ 
सखि इश्क-पियासे भाशिकाँ, तजि दौछत दुनिया भीर हो । 
सखि दूलन काले कहै, यह अटपटि प्रेम की पीर हो ॥ 
दुनिया के सारे कमेले अपने आप मिट गये। मैंने समझ-बूम- 
“कर फकीरी का रास्ता लिया है। हरि के चरणों की रज को नेनों 
का अंजन बना लिया, अब तो सारा जगत रामसय हो गया | 
दुनियाँ दुचिताई भूलि गईं, इम समुझि गरीबी राह छई । 
चरना-रज अंजन नेन दई, जन दूछन देखत रास मई ॥ 
साईं से “परिचय! हो जाने पर, जब मन उसके मिलन के 
'रस में डूबने लगता है तो संसार की सभी भूख-प्यास सदा के 
'लिये मिट जाती है। प्रेमी साधक रूप-रस के सागर में डुबकी 
' लगाकर नेनों से हरि का रस पीने लगता है। साधक की यह 
'मधुर स्थिति कितनी मधुर, कितनी गोपनीय है। 
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सखिया इक पैठी जल भीतर, रटेत पियास पियास हो ! 

मुख नहिं पिये, चिरुआ नहिं पीये, नेनत पियत हुछास हो ॥ 

परम प्रियतम “राम? की ग्रीति प्राप्त करने के लिये दूलनदांस 
ने श्री हनुमानजी का स्मरण किया है। संत-साधना में अवश्य ही 
यह बात अनोखी 


सुमिरों मैं रामदूत इनुमान । 
समरथ छायक जन सुखदायक, कर मुस्किक भासान ॥ 
रहों असंक भरोस तुम्हारे, निसदिन साँक्ष बिद्ान । 
दूलनदास के परम द्वितू तुम, पव्रनतनय बलवान ॥ 


अपनी अनुभव भरी साखियों में दूलनदास ने नाम की 
महिमा को बड़े ही अनुपम ढंग से गाया है । इन साखियों का 
चित्त पर स्थायी प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता । वे सभी एक 
से एक अनमोल हैं| विश्वास के साथ, मन को मारकर नाम की 
साधना में प्रवृत्त करने की प्रेरणा इन साखियों में ओत-प्रोत है । 
इनका उद्देश्य किसी प्रकार का “उपदेश” नहीं है--ये तो संत-हृदय 
'की मधुर स्निग्ध अनुभूति मात्र ह- 
सुनत चिकार पिपील को, ताहि रटहु सन माँहिं । 
दूलनदास विश्वास भज्ञ, साहिब बहिरा नाई ॥ 
चितवन नीची, ऊँच मन, नामहिं जिकिर लगाय । 
दूछन सूझे परमपद, अंधकार पिटि जाय ॥ 
दूलन केवछ नाम लिया, तिन भेंटड जगदीस । 
तन-सन छाकेड दरस-रस, थाकेठ पंच पचीस 
जो चींटी की भी पुकार सुनता है उस प्रभु का विश्वास कर 
भजन करो। वह तुम्हारी प्राथंना अवश्यमेव सुनेगा | दृष्टि को 
नीची करके और मन को उँचा करके “नाम! में लग जाओ | परम 
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पद की प्राप्ति होगी, अंधकार सदा क लिये मिंट जायगा। जिसने 
केवल “नाम? का ही आश्रय ले लिया उसे भगवान्‌ के दशन प्राप्त 
हो गये ओर जब दरस-परस का “रस? मिन्न गया तो समस्त 
वृत्तियाँ अपने आप स्थिर हो गयीं ! 
'फकीर” की परिभाषा दूलनदासजी यों करते हैं- 
दुलन भरोसे राम के, तन तकिया धरि धीर। 
रहै गरीब यतीम होइ, तिनकाँ कही फकीर ॥ 
राम नाम का भरोसा करके शरीर को हृढ़ता के साथ संयम 
में रक्खे | संसार में अनाथ, अनाभ्रित, यतीम (माठ-पिठ्‌-विहीन) 
बालक की तरह रहे---संसार में किसी का भी आश्रय न ले।: 
किसीका आसरा न करे | फकौर उसीको कहते ह । 
दूलनदासजी के उपदेश कितने अनमोल और अनुभवपूर्णेः 
हैँ यह पढ़ते ही कल्कने लगता है--- 
दूलन यह परिवार सब, नदी-नाव-संजोग । 
उतरि परे जह तह चले, सबै बटाऊ छोग ॥ 
बंधन सकल छुड्डाइ करि, चित चरनन ते बाँचु । 
दुरलूनदास विश्वास करि, साई काँ औराघु ॥ 
दूछन चरनन छागि रहु, नाम को करत पुकार। 
भक्ति सुधारस पेट भरु, का दहूँ लिखा लिलार ॥ 
जग रहु, जगतें भछग रहु, जोग जुगुति की रीति । 
दूलन हिरदे नाम ते, छाइ रहौ दृढ़ प्रीति ॥ 
साईं तेरी सरन द्वों, भब की सोहिं निवाज । 
दूछन के प्रभु राखिये, यह्टि बाना की छाज ॥ 
इनके उपदेशों में नाम की महिमा बार-बार आती है; क्योंकि: 
इनका विश्वास है कि उस परम प्रियतम 'साशूके आलम? से मिलने. 
का एकमात्र साधन है प्रीतिपूवक नाम-स्मरण-- 
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नाम सांसिरु सन सुरुख अनारी। 
छिन छिन आयू घटत जातु है, सम्लुझ्चि गहहु सत डोरि संभारी ॥ 
यह जीवन सपने को छेखा, का भूछसि झूठी संसारी। 
अंतकाल कोई काम न अइहे, मातु पिता सुत बंधू मारी ॥ 
दिवस चारि को जगत सगाई, आखिर नाम सनेह करारी । 
रसना 'सत्त नाम रटि लछावहु, उघरि जाइ तोरि कपट किवारी ॥ 
नामकि डोरि पोढ़ि धरनी धरु, उछटि पवन चढहु गगन अटारी । 
तहँ सत साहिब अछूख रूप वें; जन दूलन करु दरस दिदारी ॥ 
इश्क हकीकी का वर्णन करते हुए दूलननदासजी ने हल्लाज 
मंसूर, शम्सतबरेज, निजामुद्दीन सुलतान, हाफिज, मजनूँ तथा 
अपने गुरुदेव जगजीवन साहब का नाम लिया है। मजनू के 
संबंध में उनकी पंक्तियाँ बड़ी ही ममंभरी है -- 
सुना है इश्क मजन्‌ का छगी लछेला की रहती झक । 
जलाकर खाक तन कीना, हुए वह भी उसी माफिक ॥ 
इनकी साधना की साध भी कितनी सुन्द्र है-- 


है रस मगन पियों भर प्याछा मारा नाम डोलेहों। 
कट्ट दूलन सतसाई' जगजीवन पिड मिलि प्यारी कहैहों ॥ 


गुलाल साहब 
तन-मन-घन बाजी छागी हो, 
चोपड़ खेल पिव से रे 
तननन्‍सन बाजी छगाय । 
हारी तो पिय की भई री 
जीती तो पिय मोर द्वो ॥ 


<एक अँधेरी रात में प्रेम की चिन्ता से आक्रान्त होकर में 
अपने मकानसे , जहाँ पूरा सन्नाटा था, बाहर निकली। किसी ने 
मुझे देखा नहीं, न देख सकता था। 

में रात में छिपकर एक गुप्त सीढ़ी से ऊपर चढ़ी। 

क्या पवित्र रात थी ! मुझे कोई नहीं देख सकता था। में 
भी कुछ नहीं देख सकती थी। मेरे हृदय में एक दीपक जल रहा 
था ; वही मुझे; रास्ता दिखला रहा था । उसका प्रकाश दोपहर के 
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पू्य के अ्रकाश से अधिक स्थिर था। वह प्रकाश मुझे वहाँ ले 
गया जहाँ में जानती थी कि एक? मेरे आने की प्रतीक्षा कर 
रहा है। 
आह : वह रात प्रभात से भी अधिक सुहावनी थी | उस रात 
ने प्रेमी को प्रियतम के दशेन कराये, श्रेसी और प्रियतम का 
आनन्दमय विवाह कराया। 
अपने पुष्पित वक्ष पर जहाँ सिवा उसके भर किसी के लिये 
स्‍थान नहीं है, 'मेंने अपने प्रियतम को सुलाया | 
ये उद्गार, आत्मा के अभिसार का यह भावपूर्ण वर्णन, इसाई 
पत--सेन्ट जॉन श्रॉव दी क्रॉस का है। प्राय: सभी संतों ने अपने 
आध्यात्मिक परिणय तथा मिलन के उल्लासमय गीत गाये हैं। 
क्योंकि संत-जीवन में आनन्द ओर प्रेम को जो अजस््र धारा 
प्रवाहित होती रहती है, उसका मूल स्लोत इस “विवाहः और 
'मिलन? में ही है। 
गुलाल साहब उसी आनन्द में छके हुए अलमस्त गा 
हे हैं-- 
पावछ प्रेम पियरवा हो ताहि रे रूप। 
मन॒वा हसार बियाइल हो ताहि रे रूप ॥ 
डऊँच भटारी पिया छावल हो ताहि रे पर । 
गुरु गस गॉँठि दियावल हो ताहि रे पर ॥ 
मोतियन चौक पुरावर हो ताहि रे पर । 
अगस धुनि बजन बजावल हो ताहि रे पर 
दुल्हिन-दुक॒ह्ा मन भावल हो ताहि रे मन । 
भजमर कंठ लगावल हो ताहि रे मन ॥ 
गुलार अभवर पावछ हो ताहि रे पद | 
मन॒वा ग्रीत रूगावकू दो ताहि रे पद ॥ 


“संत-साहित्य श्ब्य 


इस “मिलन! की बात करना बहुत आसान है; परन्तु इसकी 
साधना तथा वास्तविक अनुभूति अत्यंत कठिन है। जब संसार 
के सारे भोग और बिषय छूट जाते हैं, तो भगवसद्लेम का अंकुर 
- हृदय में उगता है और वही अंकुर साधना का जल पाकर तथा 
अम्जु-कपा का प्रकाश पाकर धीरे-धीरे बढ़ता है--पल्लबित-पुष्पित 
होता है ओर समय पाकर समस्त हृदय को छा लेता है। यही 
: लता जब लहलहा उठती है, तो भीतर का 'पंछी? उस मादकता 
से बेसुध होकर, उस गन्ध में पागल होकर, उस शोभा-श्री का 
गीत गा उठता है। संतों की जो कुछ भी वाणी मिलती है, वह 
' उनके आशभ्यन्तरिक आनन्द के ज्वार तथा उभार की एक हलकी 
लहर-सी है। उसमें उनके भीतर के समुद्र का एक गंभीर गजन 
सुन पड़ता है । समुद्र की अतल गहराई तथा अनन्त विस्तार का 
' पता तो 'भीतरः पेठे बिना, उस आननन्‍द-रस-सागर में डूबे बिना 
क्या लगे? इसके लिये तो भीतर लोटना पड़ता है और फिर 
'डूबना पड़ता है अपने ही अन्तर के अगाघ सागर में ! 
 गुलाल साहब का पार्थिव परिचय अन्य संतों की भाँति ही 
बहुत कम मिलता है। आत्मगोपन ही संतों का आभूषण है। वे 
जान-बूककर अपने को कभी भी प्रकाशित होने देना नहीं 
चाहते । संसार जानें--जहाँ तक यह अभिलाषा है, वहाँ तक संत- 
जीवन का श्रीगणेश भी नहीं हुआ, ऐसा मानना चाहिये | व्यक्तित्व 
को वासना से ऊपर उठने पर ही प्रभु-अेम के साग में बढ़ा जा 
सकता है, और जब तक इस काया और इस नाम को ही इतिहास 
में उतारने का ल्ञोभ लगा हुआ है, जब तक मत, पंथ, संप्रदाय की 
'परम्परा चलाकर अपने अमरत्व को सिद्ध करने की मिथ्या चेष्टा 
या प्रवृत्ति बनी हुई है तब तक संत-मार्ग से हम लाखों कोस दूर 
हँ-._-उसपर चलना तो अभी होगा ही केसे ? संत जमात नहीं 
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बाँधते, संत-पंथ नहीं चलाते। जहाँ प्रसु के दशन ओर मिलन की 
एकमात्र चाह है वहाँ अन्य चाहों के लिये अवकाश ही कहाँ है; 
ओऔर जबतक दूसरी चाह के लिये भी स्थान है, वहाँ यही समझना 
चाहिये कि प्रभु-मिल्नन की चाह सवेथा मंद है या है ही नहीं । 
इस क्षण-भंगुर नित्य बनने-मिटनेबाली काया की कया कथा लिखी 
जाय ? इसमें लिखने योग्य बात है ही क्या ? इसे इतना महत्व 
ही क्‍यों प्रदान किया जाय ? जन्मे, दुःख भोगा, अभाव की पीड़ा 
सही, अपनों का बिछोह केला ओर फिर एक दिन आँखें मुँद 
गयीं | इतनी ही तो कहानी है, इसे तूल क्‍यों दिया जाय ? 
इस तन-धन की कौन बड़ाईं। 
देखत नेनों मिद्दी में मिल जाईं ॥ 

भारतीय संतों ने ही नहीं, समस्त संसार के सच्चे संतों ने 
सदा अपने को छिपाया ही है ओर उनके जीवन की अधिकांश 
बातें गुप्त ही रही हैं। शिष्यों ने प्रायः परंपरा चलाने के लिये 
कहीं की ईंट, कहीं का पत्थर जोड़ लिया है। 

गुलाल साहब जाति के ज्ञत्रिय, बुल्ला साहब के गुरुमुख 
शिष्य, जगजीवन साहब के गुरुभाई और भीखा साहब के गुरु 
थे। यह जगजीवन साहब के समकालीन थे ओर इसी आधार 
पर इनके जीवन का समय वि० संवत्‌ १७४०--१८०० माना जाता 
है। ये पढ़े-लिखे तो नहीं थे ; परन्तु थे मँजी हुई बुद्धि के। किसानी 
का काम करते थे। अपने घर इन्होंने बुलाकी राम को, जो पोछे 
जाकर बुल्ला साहब कहलाये-हरवाहा रख छोड़ा था । बुल्ला साहब 
भजनानंदी जीव थे । जब इन्हें भजन का सरूर चढ़ता, तो कितना 
भी आवश्यक काये कोई क्‍यों न हो, उसे ताक पर रख देते थे। 
एक दिन हल-बेल लेकर वे खेत में पहुँचे। भगवान्‌ की स्मृति उमड़ 
आयी ओर खेत में ही बेठकर लगे ध्यान का आनंद लेने । ध्यान 

१७ 
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सें बेठे-बेठे वे साधुओं का भण्डारा कराने लगे। इतने सें ही इनके 
मालिक गुलाल साहब पहुँचे और अपने नौकर को “बेकार बैे 
देखकर क्रोध से उनकी पीठ पर कस कर ल्ञात जमा दी। इतने में 
कया देखते हैं कि बुलाकी राम के हाथ से दही छुलक पढ़ा। 
ग़ुलाल साहब बढ़े आश्चय में पड़ गये। अन्त में जब बुलाकी 
राम ने सारा वृत्तान्त सुनाया, तो वे उनके चरणों में गिरकर क्षमा 
माँगने लगे । इतना ही नहीं, उन्होंने बुलाकी राम को गुरु-रूप में 
बरण किया | गाजीपुर जिले के बसहरि तालुका में अपने गुरु- 
धाम भुरकुड़ा ग्राम में गुलाल साहब अपने गुरुदेव का सत्संग 
करते रहे और उनकी महासमाधघि के अनंतर वे भगवत्मेमी भक्तों 
को सत्संग कराया करते तथा उपदेश दिया करते थे। थे अंत 
तक ग्ृहस्थाश्रम में ही रहे । गुलाल साहब साधुगति के प्रेमाश्रयी 
संत थे। उनकी बानियों में उनकी अविरल भक्ति और निर्धम 
ज्ञान तथा जगत्‌ के प्रति विमल विरक्ति छलकी पड़ती है। 
अपनी लगन के संबंध में वे एक स्थान पर कहते हैं-.. 

संसय मेटि करे सतसंगति, प्रेम - पंथ पर धावे। 

सुनन नगर में आसन मौड़े, जगमग ज्योति जगावें॥ 

आवागमन न होइहै कबहीं, सतगुरु सत्त रूखावें। 

कहे गुलाल यह छगन हमारी, बिरछा जन कोई पावे॥ 

मनुष्य संसार के विषयों में इतना रचा-पचा हुआ है कि इसे 

वस्तुतः एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिलता जिसमें वह सोच 
सके कि वह कहाँ से आया, क्‍यों आया और यहाँ आकर उसका 
क्या कत्तेव्य है। इस माया के बाजार में मनुष्य अपने को खे 
बेठा है और ऐसी भूल-मुलैया में जा फँसा है कि उससे बाहर 
निकलना असंभव -सा हो रहा है। इस चक्कर से बाहर खड़े होकर 
गुलाल साहब पुकार रहे हैं, चेता रहे हैं-. 
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विष भोजनहिं पाइ मति सोवहु सत्त शब्द हिये जागी । 
जन गुलारू सत गुरु बलहारी मन में सो मन छागी ॥ 


मनुष्य जो वस्तु खोज रहा है वह तो ठीक ही हे ; परन्तु जहाँ 
खोज रहा है वहाँ वह वस्तु है नहीं,ओर जब वह वहाँ है ही नहीं, 

मिले केसे ? मनुष्य 'सुख! , आनन्द खोज रहा हैं; परन्तु 
वह खोज रहा है उसे इस जगत के विषयों में; सारी भूल यहीं है। 
यहाँ तो सब कुछ उठती पेठ का तमाशा है ; कुछ भी स्थिर नहीं, 
कुछ भी स्थायी नहीं, कुछ भी टिकनेवाला नहीं, और फिर इस 
नश्वर से भीतर की मूख-प्यास बुझेगी ही केसे ? अंधेरे घर में 
जैसे बालक टटोलता फिरे, वही दशा हमारी है| द्वार खोलकर 
हम बाहर आना नहीं चाहते ; फिर ज्योति केसे मिलते, प्रकाश कैसे 
पावें १ “ए७॥॥७ ४७७ #प््र8 | 06 छ०जणेत 8७४रऑए पर, 
(00 ]68ए68 | ॥0 8 छ0ाु०ए०7 0 था; 07 
(७0 609 [ता0फ़ (88 ॥७ए7ा७ 2 77007007%080. 80708 
07 ॥॥8 0ए॥१ तोएां॥6 ०078 ए्गफी॥ #_प्॥8४॥7 68976 8 
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मनुष्य खोज तो रहा है भगवान्‌ को ; परन्तु वह जगत के 
तुच्छ विषयों में ही सुखालुभूति कर विर्म-सा जाता है। भगवान 
भी सोचते हैं कि अच्छा यह जगत से अपनी भूख-प्यास बुमा 
तो ले। परन्तु सीमा में असीम का, भमा का आनन्द, “रसो 
वे सः का सुख कहाँ मिले ! इसलिये मनुष्य यहाँ और वहाँ, 
इसमें और उसमें टकराकर अन्तत: इनसे निराश होकर हरि की 


गोद में ही लौठता है; क्योंकि सच्चा आनन्द, वास्तविक आनन्द 
तो वहीं है। 
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राम मोर पुंजिया राम मोर घना। 
निस - बासर छागर रहु मना ॥ 
आठ पहर तह सुरति निहारी । 
जस बालक पाले महतारी ॥ 
घन सुत रछमी रहयो लोभाय । 
गर्भसूलऊ सब चलयो गँवाय ॥ 
बहुत जतन भेख रचो बनाय । 
बिन हरि सजन इन्दोरन पाय ॥ 


अन्तिम पंक्ति का भावाथ यह है कि संसार में सब कुछ किया 
रन्तु यदि हरिभजन, भगवान्‌ का स्मरण नहीं किया, तो उसे 
न्दोरन ही हाथ लगा। इन्दोरन एक फल का नाम है जो देखने 
सुन्दर लाल रंग का होता है; परन्तु होता है बहुत ही कड़वा 
ह देखने भर को सुन्द्र होता है, किन्तु भीतर विष भरा रहता हे। 
प्रगवान के बिना जगत का यही स्वरूप है | 


मन जेसे-जेसे जगत से हटता और प्रभ में लगता जाता है 
बैसे-बेसे विचित्र अनुभव होते हैं। साधन-मार्ग में यह सन्धि- 
छाल बड़ी कठिनाइ से बीतता हे। जगत अपनी पूरी शक्ति के 
तराथ खींचने की चेष्टा करता है, वह साधक को फिसलाने के 
तये नाना प्रकार के ग्रल्लोमन का जाल बिछाता हे । पग-पग 
[र गिरने का डर बना रहता है। कभी-कभी घोर निराशा भी 
ब्रा जाती है, अंधकार में अपना ही हाथ नहीं सूझता, चारों ओर 
तर जब संबंध के डोरे पटापट टूटने लगते है, तो अपने ही हृदय 
अपने प्रति घोर विद्रोह की ज्वाला जल उठती है।इस अवस्था 
गा अनुमान वे ही लगा सकते हैं जो इससे गुजरे हैं या गुजर रहे 
है 5 ९ ७ चलनेवाले प्राय: ेे 
३ । संतमाग में चलनेवाले प्राय: प्रत्येक पथिक को विषाद की इस 
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शअमावास्या ([09/ 'ए१270 ० ४0७ 8०प0)) से गुजरना पड़ता है। 
एक ऐसा समय आता है, जब प्रमु की प्रीति का सुख एक ओर से 
मिल्ञता रहता है और दूसरी ओर से जगत के संबंधों के टूटने का 
घोर विषाद रहता है । मनुष्य कुछ निश्चय नहीं कर पाता कि वह 
किसे ग्रहण करे, किसे छोड़े । जगत की रमणीयता एक ओर 
आकृष्ट करती है, भगवान्‌ का प्रेम एक ओर । इस इन्द के 
भीतर कभी-कभी कितने ही साधक विपथ हो जाते हैं। परंतु 
भगवान्‌ की दया ठीक उस्नी समय उसकी सहायता के लिये आगे 
बढ़ती है ; क्योंकि जीव जहाँ हरि के सम्मुख हुआ नहीं कि उसके 
सारे आवरण हटे नहीं---४)ए०४०/४॥ ९०७४४ जण्रां90 5४76 ॥98४६ 
80&)) +ंपाणा ॥0 ॥96 0ठ, 06 रछां। 8॥9|॥ 08 8६6॥ 
७ए७४” और पदों हटने पर अपने ही भीतर के आननन्‍्दू-सागर 
का जब दशन हो जाता है, तो बाहर का भटकना अपने ही आप 
बंद हो जाता है। 


आजु झरि बरखत बंद सोहावन । 
पिया के रीति-औति छबि निरखत पुछकि-पुलकि मनभावन ॥ 
उमग्यो सागर सलछिछ नीर भरो चहुँदिसि रकगत सोहावन । 
उपज्यो सुख सन्मुख तिरपित भयो सुधि-बुथि सब बिसरावन । 
काम क्रोध मंद छोम छुटयो सब अपने हि' साहब भावन। 
कह गुरारल जंजाल गयो तब हरदम भादों सावन ॥ 


कई लोग काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि को मारने में ही 
जीवन लगा देते हैँ ; परन्तु नहीं मार पाते, ग्रत्युत्‌ अवसर पाते ही 
काम क्रोधादि उन्हें वशीभूत कर लेते हैं । इसका कारण यह है 
कि काम क्रोधादि को जहाँ मिटाने की साधना हो रही है, वहीं 
भगवान्‌ की प्रीति प्राप्त करने की लालसा भी प्रबल होनी चाहिये 
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ओऔर सच बात तो यह है कि सारे दोषों को मिटाने का एकमात्र 
साधन है हृदय में भगवान्‌ का आवाहन । भगवान्‌ के आते ही 
हृदय के सारे कल्मष स्वतः: मकड़ जाते है। फिर कास क्रोधादि 
से लड़ना नहीं पड़ता : वे स्वयं परास्त होकर भाग जाते हं---ठीक 
वैसे ही जेसे सूर्य के उदय होते ही अन्धकार | हाँ, यह बात और 
है कि सूर्योदय के पू्व का अंघकार कभी-कभी इतना घना होता 
है कि सूर्योद्य कब होनेवाला है यह पता ही नहीं चलता । इसी 
पर एक इंसाई संत ने कहा हँ-- 

४५6४ एां27॥ 78 860 78 6870650, 006 08एछ7ए 78 
80 )9700 १? 

निगणिये संतों की प्रेम-भक्ति तथा सगवान्‌ के रूप की 
उपासना करनेवाले भक्तों की प्रेम-भक्ति में मूलत: कोई विशेष 
भेद हो, ऐसी बात नहीं है| हाँ, निगु ण॒ साधना में अपने ही 
भीतर षदचक्र-भेदन तथा कुंडलिनी जागरण के द्वारा ज्योतिदंशन 

होता है ओर सुरत-योग की साधना ही विशेष रूप से इस मारे 

में चलती है| परंतु जिस आवेग, तल्लीनता तथा प्रीति के साथ 
भक्तों ने भगवान्‌ को पुकारा और उन्हें हृदय से लगाया है, ठीक 
उसी आवेग से संतों ने भी। भक्त ओर संत का जो अंतर अब तक 
हम मानते आये हैं, वह वस्तुत: उतना नहीं हे जितना हम मानते 
है| सदाचार, जगत्‌ के विषयों के प्रति दृढ़ विरक्ति, प्रझ्मु मं हृदय 
की पूण आसक्ति, नाम-स्मरण, स्वरूप-चिन्तन, एकान्त-संवन 
आदि साधन भक्ति-साग और संत-मार्ग में समान रूप से है। 
अंतर तो केवल नाम का है । 

अजपा जाप तथा अखर्ड नाम-स्मरण के रस सें छुका हुआ 
हृदय भगवान्‌ की सन्निधि को पाकर कितना विहल हो उठता है 
इसका बणुन गुलाल साहब करते हें--- 
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अबिगत जागर हो सजनी। 
साँक्ष समय उठि दीपक बारऊर॥ 
कटल करमवा मन॒वा पागल हो सजनी ॥ 
तथा 
आजु मोरे अनद बधावा जियरा कुहकेला सुनत-सनत सूख पाय ॥ 
पॉँच-पचीस तिनि चाचरि गाँवहिं सों सख बरनि न जाय 0 
गगन-संडलर में रास रचो है झमक रहो है छाय ॥ 
प्रेम-पियारा प्रगट भयों जब बह्य पदारथ पाय ॥ 
थकित भयो सुधि-बधि हर लीन्हों इत-उत कही न जाय ॥ 
कहें गुलाल भक्ति बर पायो छटलि सबहिं बलाय ॥ 
भगवान्‌ में एकता ही जीव का सत्‌ स्वरूप है और यह वियोग 
जो हम मेल रहे हैं या सह रहे हैँ, हमारी सच्ची स्थिति नहीं है। 
स्वरूप-दशेन तथा उसमें पूर्णतः: अवस्थिति के लिये बहुत-बहुत 
सिर पचाने या शास्त्र छानने की कोई आवश्यकता नहीं। बच्चा 
जिस प्रकार सहज ही अपनी माता को पहचानता है--ठीक उसी 
प्रकार जीव सहज अवस्था में अपने 'पीव? को पकड़ता है। इसके 
लिये प्रेम ही मुख्य साधन है । इसीलिये गुलाल साहब ने प्रेम- 
साधना को ही संत-साधना का प्राण माना है-- 
जो पे कोइ प्रेम को गाहक होईं। 
त्याग करे जो सन की कासना, सीस दान दे सोई ॥ 
भौर असर की दर जो छोड़ें, आपु अपन गति जोई । 
हरदस हाजिर श्रेम-पियाला, पुछकि-पुलकि रस छेई ॥ 
जीव पीव गसहँ पीव जीव महँ, बानी बोरत सोई । 
सोई समन महँ हम सबहन महँ, बूझत बिरला कोई ॥ 
वाकी गति कहा कोइ जाने, जो जिय साँचा होई। 
कह गरुलाछ वे नाम सयाने, मत भूछे नर छोईं ॥ 
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यह प्रेम? श्री गुरु-मुख से प्राप्त 'नामः के अखण्ड स्मरण से 
सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसके सिवा कोई भी साधन है 
नहीं। “नाम? चेतन होकर हृदय-गुफा में सहज ही विद्य॒ तू-स्फुरण 
की भाँति स्फुरित होने लगे, नाम का कोमल प्रकाश हृदय में 
जगमगा उठे, उसकी स्निग्ध किरणों से हृदय का कोना-कोना 
प्रकाशित हो जाय, उसके मधुर रस में हृदय पगा रहे, उसी में 
पूर्णत: डूब जाय, उसी में छुका रहे, तभी प्रेम की वास्तविक 
अनुभति होती है। इस रसानुभति का जो ढोत और अद्वैत से 
है, जिसमें हत-अक्ूत दोनों ही हें और एक भी नहीं, कोई 
शब्दों में वशन करना चाहे भी तो केसे करे ? 
जनस सुफल समेंलों हो हम धनि पिया की पियारी । 
सोरहो सिंगार सँप्रण पहिरल देखरू रूप निहारी। 
तत्त तिलक दे माँग संवार बिनवरू अचरा पसारी ॥ 
आठ पहर ध॒नि नौबति बाजै सहज उठे झनकारी। 
रीक्षि-रीज्षि नेवछावर वारों मुक्ता भरि-भरि थारी॥ 
गगन संडल में परमपष्ठ पावर जमहिं कल घर छारी । 
जन गुलाल सोहागिन पिय संग मिल लो भजा पसारी ॥ 
69036 | ज॒0७ एएंच8927007 ००्ाशा। 
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“कविप्रिया! और “रामचन्द्रिका! के कवि आचाये केशवदास 
के संबंध में यहाँ चचों नहीं हो रही है । ये केशबदास निगंणिये 
संत थे। इनके जीवन के संबंध में बहुत ही थोड़ी बातें मिलती हैं 
और वह इतना ही कि ये जाति के वैश्य थे, यारी साहब के 
चेले और बुल्ला साहब के गुरुभाई थे। इसी पुनीत गुरु-घराने 
में गुलाल साहब, भीखा साहब और पलदू साहब संत प्रगट 
हुए | इनका समय सन्‌ १६८० से १७६४ माना जा सकता है। 
इनका और साहित्य उपलब्ध नहीं है, केवल “अमीधघूँट? 
मिलता है | 

साधु की गति के संबंध में आपने लिखा है-- 

अबिचछ अगम अगाध, साथ गति छखे न कोई । 
प्रेम-प्रकाश बार आकासहिं, निसर्दिन होई॥ 


अपने गुरुदेव यारी साहब के नामे का संकेत एक स्थान पर 
इन्होंने किया है--- 
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है 


निगुन राज समाज है, चेंवर सिंहासन छत्र । 
तेहिं चढ़ि यारी ग्रुरू दियो, केसोहि अजपा मंत्र ॥ 
अथात्‌ निग॒ श राज्य के सिंहासन पर बैठकर जहाँ चँवर 
ढुल रहे थे, छ॒त्र और चँँदोवे तने हुए थे, मेरे गुरुदेव यारी ने 
मम केशव को अजपा मंत्र प्रदान किया | 
ओर उस घड़ी का, जब गुरु ने मंत्र प्रदान किया था 
केशव ने और संतों की तरह बड़े उत्साह से स्मरण किया है-- 
धनि सो घरी धनि बार, जबहि प्रभु पाइये । 
प्रकट. प्रकास हुजूर, दूर नहिं. जाइये॥ 
केशवदास के ध्यान का आनन्द अपना निराला ही है। बहुत 
ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने अपने हृदय के मघुर भाव को व्यक्त 
किया है 
नहिं जाइ दूर हजूर साहिब फलि सब तन में रद्यो। 
अमर अछय सदा जुगन जुग, जक्त दीपक डांगे रघश्यों॥ 
निरखि दसो दिसि सब शोभा, कोटि चन्द्र सुहावनं। 
सदा निरसय राज नित सुख, सोई केसो ध्यावनं ॥ 
पूरन सब निधान, जानि सोह छीजिये। 
निर्मल निगुन कंत, ताहि चित दीजिये ॥ 
उस “कंत? को देखते हुए आप का जी अधाता नहीं-- 
निरखि आपु अधात नाहीं, सकल सुख रस सानिये। 
पिचहि अमृत सुरति भर करि, संत विरछा जानिये ॥ 
कोटि बिस्‍्नु अनन्त ब्रह्मा; सदा सिव जेहि ध्यावहीं। 
सोइ मिल्‍यो सहज सरूप केसो, अनेद मंगल गावहा॥ 
डस अविनासी दूलह और निर्मल कंत का दर्शन कीजिये-- 
निर्मल कंत संत हम पाया। 
कोटि सूर जाकी निमेक काया ॥ 
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प्रेम बिलास अम्त-रस भरिया। 
अनुभोी चैँवर रेव दिन दुरिया॥ 
आनंद - संगल... सो5ह  गावें। 
सुखसागर प्रश्मु॒ कंठ॒ छगावें। 
सत्य पुरुष घुनि अति डजियारी। 
कोटि भानुन्ससि छबि पर वारी॥ 
तेज - पुज॒  निगुन डेजियारा | 
यह केसों सोइ केत हमारा॥ 
उस्री के रूप पर केशवदास ,अपने आपको खोये हुए हैं-- 


पिय - थारे रूप भुरछानी हो। 
प्रेम ठगौरी मन हरयो, बिन दास बिकानी हो ॥ 
भेंवर केंचछ रस बोधिया, सुख - स्वाद बखानी हो। 
दीपक ज्ञान पतंग सों, मिक्ि जोति समानी हो ॥ 
सिंधु भरा जल प्रना, सुख सीप समानी हो। 
स्वाति बुद सों हेतु है, ऊरध मुख छगानी हो॥ 
नेन सवन सुख नासिका, तुम अंतर जानी हो। 
तुम बिनु पछक न जीजिये, जस मीन अरु पानी हो ॥ 
व्यापक परन दसो दिसि, परगट पहिचानी हो। 
केसो यारी गुरु मिलते, आतम रति सानी हो॥ 


“रूप? पर रीमे हुए हृदय को अपने प्राशप्यारे के सिवा ओर 
किसी से कोई मतलब नहीं रहता। भँवरे ने कमल का रस पी 
लिया है अब और कहीं वह क्‍यों भटकेगा ? प्रेमी प्रियतम इसी 
प्रकार मित्ष गये--जेसे सूरज में दीपक की ज्योति समा जाती है । 
समुद्र जल से भरा हुआ है ; परन्तु सीपी को तो स्वाति के बुद्‌ 
की ही कामना है। इसीलिये आकाश की ओर मुह किये हुए वह 
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भरे समुद्र में प्यासा ही रहता है। श्रवण, नेन, मुख, नासिका इन 
सबके भीवर जो शक्ति हे--अथोंत्‌ श्रवण का सुनने को, नेन का 
देखने की, मुख का आस्वादन को, नासिका का घ्राण कौ--उस 
सबके केंद्र में उस अन्तयोमी की शक्ति ही काय कर रही हैं; नहीं 
तो ये रहते हुए भी नहीं के समान हो जाये। 
ओर, सभी संतों ने एक स्वर से गाया है कि जीव का तब 
तक कल्याण हो नहीं सकता जब तक प्रस्ु के साथ उसकी 
सगाई? न हो जाय । सच्चे आनन्द का मूल उत्स भी यही है। 
केशवदास ने गाया है-- 
हमारे हरिजू सूं जरलि सगाई हो। 
तन-मन-प्राव दान दे पिय को, सहज सरूपम पाई हो ॥ 
अरध गृध के मध्य निरंतर, सुखमन चोक पुराई हो। 
रबि-ससि कुमक अमृत भरिया, गयन संडलू सठ छाई हो ॥ 
पॉच सखी मिछि संगर गावहिं, आनन्द तर बजाई हो। 
गेस-तत्त दीपक डँजियारों, जगमग जोति जगाई हो ४ 
साथ संत मिलि कियो बसीठी, सतगरु छूगन लगाई हो। 
दरस-परस पतिबरता पिय की, सिव घर सकक्‍्ति बसाई हो ॥ 
अमर सुहाग भाग डेजियारों, पूब श्रीति अगठाई हो। 
रोम-रोम मन रस के बसि भइह, केसों पिय मनभाई हो ॥ 
यहाँ योग की कुछ क्रियाओं का संकेत है--रबि-ससि का 
अर्थ है दाहिना और बायाँ साँस--रबि कहते हैं दाहिने को, ससि 
कहते हैं बायें को। पाँव सखी का अथ है पव्च प्राण । शिव- 
शक्ति के सामरस्य का इतना सुन्दर पद्‌ जिसमे सांगोपांग वर्णन 
हो, बहुत कम मिलता है। इस पद्‌ का भाव अनुभवी पुरुषों को 
विशेष आनन्द देगा जिनकी इस पथ में कुछ गति है। बाहर- 
बाहर से मिलन के आनन्द की जो निगूढ व्यज्जना हैं, वह तो हे ही । 





'मीखा साहब 


लोक-परलोक के सारे सख, बेभव, विलास और मोह को 
ठुकराकर परमसाथं-पथ के पथिक जब अपनी अलमभस्ती में कोई 
अपने अनुभव की बात हमें सुनाते है, ठो एक बार हमारे हृदय में 
गुदगुदी होने लगती है। वे अपने अनुभव कहने नहीं बैठते; 
आनन्द का ज्वार उमड़कर उन्हें गाने के लिये विवश कर देता है। 
वे गा उठते हैं; क्योंकि गाये बिना वे रह नहीं सकते | संग्रह और 
परिग्रह के चक्कर में पड़ा हुआ मनुष्य उनकी अलमस्ती, उनके 
फकड़पन को कया समझे ? 

संत तो राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह है, 
शाहंशाह है | दुनिया के शाहंशाह उसके शतरंज की मुहरें हैं। 
फक्ड़पन, अलमस्तो, बेहोशी और लापरवाही ही उसकी सम्पत्ति 
हे। पृथ्वी ही उसकी सुकोमल शय्या है। जहाँ जी में आया सो 
रहा। सिर के नीचे अपनी बाँह का कोमल उपधान, मुलायम 
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तकिया लगा लिया। ओर चँँदोवा ? चेंदोवा भी उसका कितना 
सुन्दर है--नीला-नीला आकाश जिसमें सूरज, चाँद ओर तारों के 
छोटे-बड़े, रुपहले, सुनहले सुन्दर जगमगाते हुए लट्ट! लटक रहे 
हैं। मन्‍्द-मन्द समीरण पंखा मल रहा है। चन्द्रमा उसके विशाल 
आँगन में--जो सीमाहीन हे, जिसके ऊपर आकाश ओर नीचे 
पृथ्वी है--प्रकाश की स्निग्ध कोमल किरणें बिखेर रहा है और 
विरक्ति-वनिता संग में आनन्द की नव-नव लहर ं उत्पन्न कर रही 
है। जिस अलमस्ती में चूर संत मस्त सो रहा है--बेचारे बादशाह 
इस सुख को क्या जाने ! 
भीखा साहब ऐसे ही अलमस्त फकीरों मं हैं। लगभग ढाइ 
सो साल हुए, आजमगढ़ जिले के खानपुर बोलना गाँव में भीखा 
का जन्म हुआ। इनका नाम भीखानन्द था ओर ये जाति के चोबे 
ब्राह्मण थे | बहुत बचपन से ही भीखा का चित्त जगत के 
विषयों से उचटा-उचटा रहता था। उन्हें संसार की सारी चीजें 
जन्म-सृत्यु के बंधन में बँधी हुई, जरा, व्याधि, दुःख ओर दोषों से 
भरी हुई प्रतीत होने लगीं । गाँव में जो कोइ साधु-संत आ जाता 
गरीखा उसके पास लगे रहते थे और सेवा किया करते थे । बहुत 
थोड़ी उम्र होते हुए भी भगवान्‌ क्या है, केसे मिलते है, संसार में 
इतना दु:ख क्‍यों है, इससे छूटने का क्‍या डपाय है--इत्यादि 
पूछा करते थे । यह देखकर उनके घरवाले घबड़ाये। परन्तु, जिस- 
पर गभ्ु अनुग्रह करता है, वह उसके सारे संकटों को दूर करके 
सभी विध्न-बाधाओं को मिटा करके उसे सदा के लिये अपना/कर 
लेता है, निजजन बना लेता है। भीखा के साथ भी यही बात हुई । 
माता-पिता तथा अन्य 'शुभचिन्तक” स्वजन इनके विवाह की बात 
सोचने लगे जिसमें लड़का राह पर आ जाय। परन्तु, भीखा के 


चित्त में तो कोई और ही ससाया हुआ था, और, कुछ ओर ही 
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उनके हृदय को मथ रहा था। पूरे बारह वर्ष की भी अवस्था न 
होने पायी थी कि भीखा “गुरु? की खोज में घर से निकल पड़े | 
विश्वनाथपुरी काशी के विषय में उन्होंने बहुत कुछ सुन रखा 
था । सुतरां, वे काशी पहुँचे | परन्तु उन्हें वहाँ माग-द्शेक कोई 
मिला नहीं । निराश होकर वे लौट रहे थे कि रास्ते में गाजीपुर 
के गुलाल दास बाबा के विषय में उन्होंने सुना । वे दशेनों को 
गये और प्रथम दशेन में ही संत गुलाल से बहुत अधिक प्रभावित 
हुए | गुरु की महिमा गाते हुए भीखा साहब ने इस घटना का 
विवरण दिया है-- 


बीते बारह बरस, उपजी राम नाम सों प्रीति। 
निपट छागी चटपटी, मानों चारिड पन गयो बीति ॥ 
नहिं खान-पान सोहात, तेढ़िं छिन बहुत तन दु्बंछ हुआ । 
घर आम छाग्यो विषम धन, मानो सकल हारों है जआ ॥ 


ज्यों रंग जूथ से फूटि परु चकित चित हे बहुत डर॒यो । 
ढढ़त ब्याकुल वस्तु जनुके हाथ सो कछु गिरि परो ॥ 
सत्संग खोजो चित्त सों जहँ बसत अछख अलेख । 
कृपा करि कब मिलहिंगे दहुँ कहाँ कोने भेष ॥ 
कोय कहेड साधू बहु बनारस भक्ति-बोज सदा रहो । 
तहँ सास्त्र मत का ज्ञान है गुरुमेद काहू नहिं कहो ॥ 
दिन दोय चार विचारि देख्यों भरम करम भपार है। 
जहु सेव पूजा कोरतन मन साया रत ब्योहार है॥ 
चल्यो बिरह जगाय छिन-छिन डढत सन अलुराग। 
दहुँ कौन दिन अरु घरि पछ कब खले गो मम भसागा।॥ 
बहु रेखता अरु कबित साखी सब्द सों मन मान। 
सोइ लिखत सीखत पढ़त निसु-दिन करत हरि-गुनगान ॥ 


स्स्पू भोरता साइन 


इक अ पद बहुत विचित्र सूनत भोग पूछेड हैं कहाँ। 
नियरे भुरकुड़ा गाँव जाके सब्द आपे हैं तहाँ॥ 
चोप छागी बहुत जायके चरन पर सिर नाइया । 
पूछेड कहा कि दियो आदर सहित मोह बैसाइया ॥ 
गुरु-भाव बूज्िि सगन भयो सानो जन्म कौ फछ पाइया । 
लूखि प्रीति दरद दयाऊ दर वे आपनो अपनाइया ४ 
आता निज रूप साँचो कह्दत इस करि कसम के। 
सीखा आपे आपु घट-घट बोलता सोहमस्सि कै ॥ 


संक्षेप में भावार्थ यह है कि एक भुपद्‌ सुनकर भीखा के सन 
में यह जानने की इच्छा हुईं कि इसका रचनेवाला कौन है ; इसी- 
लिये पूछा कि भोग? कहाँ है ? “भोग” का अर्थ है पद के अ्रन्त में 
बनानेवाले का नाम । लोगों ने जब बतलाया कि भुरकुड़ा में एक 
संत हैं जिनका यह पद है, तो भीखा के मन में उनसे मिलने की 
चोष जागी और जब वे वहाँ पहुँचे तो गुरु ने बड़ी ग्रीति से इनका 
सो किया | प्रथम भेंट में ही भीखा गुरु-चरणों में समर्पित 

गये । 


श्रोगुरु-चरणों के आश्रय में आकर भीखा को बड़ी शान्ति मिली। 
पन्‍्द्रह-सोलह वर्ष तक--जब तक उनके श्रोगुरुदेव गुलाल साहब 
का शरीर ध्रथ्वी पर रहा, भीखा ने गुरु की बड़ी सेवा की और 
उनके सत्संग में वे बहुत नियमित रूप से निष्ठा और लगन के 
साथ उपस्थित रहते थे। गुलाल साहब की इनपर अपार कृपा 
थी। उन्होंने संत-माग की साधना का सारा रहस्य इन्हें पूरे विस्तार 
के साथ खोल-खोलकर सममा दिया। 


गुलाल साहब की महासमाधि के अनन्तर भीखा साहब गुरु 
श्र 
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परम्परा के अनुसार चौबीस-पच्चीस वर्ष तक सत्संग कराते रहे 
ओर लोगों को परमाथ के पथ में प्रेरित करते रहे । जब से भीखा 
साहब भुरकुड़ा में आये तब से कभी वहाँ से बाहर गये ही नहीं । 
लगभग पचास वषे की अवस्थां में विक्रमी संवत्‌ १८२० भें इन्होंने 
परम समाधि ली । भुरकुड़े में इनकी, इनके गुरु गुलाल साहब की 
तथा दादा गुरु श्री बुल्ला साहब की समाधियाँ अब तक हैं और 
विजया-द्शमी पर वहाँ मेला लगता है। गाजीपुर और बलिया 
जिले में अब भी इनके पंथ के लोग हैं तथा इनका नाम बहुत 
आदर ओर श्रद्धा से लेते हर । इनके ग्रंथों में “राम जहाज” बहुत 
असिद्ध है। | 


भीखा साहब के संबंध में बहुत-सी अलोकिक और चमत्कार- 
पूर्ण घटनाएँ सुनने को मिलती हैं। एक बार काशी के प्रसिद्ध ओघड़ 
बाबा कीनाराम अधोरी इनके स्थान पर गये ओर पीने को मद्रा 
माँगी। पर यहाँ मदि्रा कहाँ मिलती ? कीनाराम ने ऐसा चमत्कार 
दिखलाया कि भीखा साहब के स्थान-स्थान पर जहाँ-जहाँ पानी 
था, सब मदिरा हो गया। परन्तु, भीखा साहब ने अपने प्रभाव से 
शीघ्र ही पुनः सब मदिरा को पानी बना दिया। और भी ऐसी 
कई ग्रवलित दुन्‍्तकथाएँ हैं जिनमें चमत्कारों का एक से एक 
चमत्कार है। 


सृत्यु के मुख में दोड़ता हुआ मनुष्य गफलत में जीवन नष्ट 
कर रहा है, इसे देख संतों को मार्मिक दुःख होता है और प्रायः 
सभी संतों ने हमें सावधान किया है--उठो, जागो और अपने 
लक्ष्य को न भूलो--“उत्तिष्ठत जाग्मत प्राप्य वराज्षिबोधत !? भीखा 
साहब ने कहा. है-- 
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या जग में रहना दिन चारी, तातें हरि चरनन चित वारी ॥ 
सिर पर कार सदा सर साथे, अवसर परे तुरत ही मारी। 
भीखा केवछ नास भजे बिन, प्रापति कष्ट नरक भारी ॥ 


सावधानी ही साधना है.संसार में सार वस्तु केवल हरि-स्मरण 
है और शेष सभी कुछ निः:सार है--यही संतों ने बार-बार हमें 
चिताया है । संसार के खेल-तमाशे में हम इतने व्यस्त हें कि 
हमें अपने “स्वामी? का स्मरण ही नहीं होता-- 


हमरि सचि जग खेल-खेलोना, बालक साज सँवारे। 
पिता अनादि अनख नहिं मानहिं, राखत रहहिं दुलारे ॥ 


हमारी इस बेखबरी से हमारा (पिता! हमपर रुष्ट नहीं 
होता--वह तिसपर भी हमें लाड़-प्यार से पालता ही है 


चौरासी लाख योनियों में भूलता-भटकता हुआ जीव मनुष्य 
का शरीर पाकर यदि नहीं सँभला, तो फिर इसका आना व्यथ 
गया: क्योंकि फिर वह उसी चौरासी के चक्कर में जा पड़ेगा। 'रामः 
के चरणों में प्रीति नहीं हुईं, तो जीवन व्यथ ही गया। संसार के 
सारे संग्रह-परिग्रह, कुटठुम्ब-कबीला, महल-अटारी आँखें मुंद जाने 
पर कया काम आवेंगी ? भीखा सममाते हैं-- 


रास सो करु प्रीति हे मन, राम सो करु प्रीति । 
राम बिन कोड काम न आावें, अंत ढहो जिमि भीत ॥ 


बश्षि-बिचारि देख जिय अपनो, इरि बिनु नहिं कोड हीति । 
गरू गलाल के चरण कमल रज, धरु भीखा ! उर चौींत ॥ 


भजन के आनन्द का किस उल्लास के साथ भीखा ने 
उल्लेख किया है-- 


संत-साहित्य ह श्स्द 


निरमक दरि को नाम सजीवन 

घन सो जन जिनके उर फरेऊ। 
जस निरधन धन पाद सेंचतु हे 

करि निग्रह्द किरपिन सति धरेऊ। 
जल बिनु मीन फनी मनि निरखत 

एकौ घरी पलक नहिं टरेऊ। 
भीखा गूँग झो गूड़ कौ छोखा 

पर कछु कहे बने ना परेऊ॥ 


इस दुःखालय अशाश्वत जगत में स्थायी सुख का कोई 
साधन है तो एकमात्र रामनाम है, शेष सब बखेड़ा है--- 
एक रामवाम सुसूदाई दूजो है मकिनताई 
जिद चाहहु अकाई तो पे रामनास जपना ॥ 
तात मात सुत वास लोग बाग घन धाम 
साँच नाही. झठे मानों रेनि के सुपना॥ 
माया परपंच येहि करम कुटिल जेहि 
जनम - मरन फक पाप पुन्न तपना॥ 
बोकता है आप जओईं जेते औतार कोई 
भीखा सुदू रूप सोई देखु निज अपना॥ 
राम के चरण में अनुराग ही जीवन का परम पुरुषाथ एवं 
सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है-- 


. मन-क्म-बचन बिचारि के राम भजे सो धन्य ॥ 
राम भजे सो घन्य घन्य बपु मंगलकारी | 
रामन्चरन-अभनुराग परस पद को अधिकारी ॥ 
कास - क्रोध - सद - छोभ - मोह की छह्रे न आवे। 
परमातम चेतन्य रूप महँ इष्टि समावे. ॥ 
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व्यापक प्रन ब्रह्म है भीखा रंहनि अनन्य। 
मन क्रम बन बिचारिे के रास भजे सो घन्य॥ 
साधन-पथ में एकमात्र प्रभु की अनुकम्पा का अश्नय करके ही 
साधक आगे बंढ़ सकता है | अपनी साधना का संबल इस 
मार्ग में क्या सहायक होगा ? साधक का ध्यान सदा--चाहे वह 
कितनी भी भारी विपत्ति में क्यों न हो--अ्रश्;ु के चरण-कमलों में 
ही रहना चाहिये। एकान्त निष्ठा ही इस मार्ग की सारी बाघाओं 
को दूर करके हमें अग्रसर करती है। साधन-मार्ग का रहस्य 
है--सदेव अखरण्ड रूप से श्रीहरि-चरणों का आश्रय लिये 
रहना । सच्ची प्रीति की यही रीति है-- 
प्रीति की यह रीति बखानों । 
कितनौ दुख-सुख परे देह पर, चरन कमल कर ध्यानों। 
हो चैतन्य बिचारि तजो असम, खाँड धूरि जनि सानो ॥ 
जेंपे चातक स्वाति बुद बिन, प्रान समपंण ठानो। 
भीखा जेद्दि तन राम-भजन नहि, कारू-रूप तेंद्टि जानो॥ 


प्रभु के चरणों में अनन्य प्रीति, अव्यभिचारिणी भक्ति होते 
ही चित्त में प्रभु का तत्त्व उतरने लगताहै और साधक उन 
चरणों को बड़े उल्लास के साथ अपने हृदय में बाँध लेता हे। 
साधना की यह बहुत ही मधुर स्थिति है। इसमें चित्त स्वयं 
हरि-चरणों में लुभाया रहता है और एक पल के लिये भी विलग 
होना नहीं चाहता । काम-क्रोध आदि विकार शअभ्भु के आगमन 
की बात सुनकर स्वयं भाग खड़े होते हैं और अन्तर में उनका 
नामोनिशान भी नहीं मिलता । उस समय का “मिलन? इतना 
आकुल, इतना विहल होता है कि साधक ही इस आनन्द को 
सममभ सकता है-. उसे व्यक्त करने की शक्ति शब्दों में नहीं है-- 
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पिया मोर बेसर माँक्ष अठारी, टरे नहिं टठारी॥ 

काम-क्रोच-समता परित्याग, नहिं उन सहरू जगत के गारी। 

सुखमन सेज सुँदर बर राजित, मिलिहें गलाल-मिखारी ॥ 

यहाँ 'गुलाल-भिखारीः का अथ है-गुलाल के चरणों का 
सेवक भीखा | भीखा साहब ने डंके की चोट कहा है कि बस 
एकमात्र नाम का ही आधार मुख्य है। “नाम? के बिना यज्ञ, जप 
तीथोटन, ब्रत, पयाहार, फलाहार, जलशयन, बाँह को उठाकर 
“देसरी? होना, मौन, ग़ुहावास, प्राणायाम, षदकम, होम, दान 
स्नान, तप आदि सभी कुछ व्यथ के बखेड़े हैं 


पलटू साहब की साधन-प्रणाली 


पतटू साहब का जन्म फैजाबाद जिले के नगपुर-जलालपुर में 
हुआ था। ये जाति के बनिया थे। इनके वंश .के लोग आज भी 
उस गाँब में हैं। लोगों का अनुमान है कि आज प्राय: ढेढ़ सौ 
वष पहले पलटू साहब इस धघराधाम पर आये थे | 

पलटू साहब अपने पुरोहित गोविन्दजी महाराज के साथ 
अपने गाँव में ही रहते थे । पीछे जगन्नाथपुरी के रास्ते में 
गोविन्दजी ने भीखा साहब से दीक्षा ली ओर वापस आकर पलटू 
साहब को उपदेश दिया। 

पलटू साहब बराबर गृहस्थाश्रम में ही रहे और गुरुपदीष्ट 
“सुरत शब्द-योग” का अभ्यास कर आपने बहुत ही ऊँची स्थिति 
प्राप्त की | आपने बहुत समय तक अयोध्या में रहकर अपना 
सत्संग कराया । कहते हैं, इनकी महिमा ओर कीर्ति को देखकर 
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वहाँ के बैरागियों के मन में बड़ा दवंघ उत्पन हुआ और उन्होंने 
इन्हें जीते जी जला डाला | परन्तु, शरीर जलने से ही महात्मा 
जल नहीं जाते । उसके कुछ ही बाद पलटू उसी शरीर से जगन्नाथ- 
पुरी में प्रकट हुए और फिर तुरंत भगवत्स्वरूप में लीन हो गये | 
इनके जीवन के बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हैं। कई मरे हुए 
व्यक्तियों को आपने प्राण-दान दिया | आपके अनुयायी आज भी 
आय: भारतवणष के प्रत्येक भाग में पाये जाते हैं। इनके जलाये 
जाने श जगन्नाथपुरी में पुन. आविभाव के संबंध में यह साखी 
प्रसिद्ध है 


अवधपुरी में जरि मुए, दुष्टन दिया जराइ । 
जगन्नाथ की गोद में, पलटू सूते जाइ ॥ 
इनकी कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं और उसके द्वारा संतमत के 
कई अंगों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । आप एक पहुँचे हुए फकीर 
थे ओर संतमार्ग का आपको बहुत ही सुन्दर अनुभव था--यह 
इन कुंडलियों से स्पष्ट मालूम होता है। 
सत्संग और गुरु-वरण के संबंध में आपने दस कुंडलियाँ 
लिखी हैं जो सबकी सब बड़ी ही अनमोल हे--उनमें से एक 
इस प्रकार है-- 
घुबिया फिर मर जायगा चादर छीजे धघोय ॥ 
चादर लीजे घोय मेल है बहुत समानी | 
चल सतगरु के घाट भरा जहँ निर्मल पानी ॥ 
चादर क्षय पुरानि दिनों दिन बार न कीजे। 
सह्संगत में सॉंद स्नान का साचुन दीजे ॥ 
छूटे कलमझ दाग नाम का कलप छगांने। 
चढिये चादर ओद़ि बहुरि नहिं भव्जर आये ॥ 


२३४ पलट साइब की साधन-प्रशाली 


पलटू ऐसा कीजिये सन नहिं मैछा होय। 
धबिया फिर सर जायगा चादर छीजें घोष ॥ 
नाम! के सम्बन्ध में इनके बड़े ही अनुभवपूर्ण वचन हैं-- 

नाम नाम सब कहत हैं नाम न पाया कोय। 

नाम न पाया कोय नाम की गति है न्यारी। 

वही सकस को मिले जिन्होंने आसा मारी ॥ 

हों को करे खमोस होस न तन को राखे। 

गग़न-गुफा के बीच पियाला प्रेम का चाखें॥ 

बिसरे भूख-पियास जाय मन रेंग में छागे। 

पाँच-पचीस रहे वार संग में सो भागे॥ 

आपुद रहै अकेल बोले बहु मीठी बानी | 

सुनते अब वह बने कहा में कहों बखानी ॥ 

पलटू गरु परताप तें रहे जगत में सोय। 

नाम नाम सब कहत हैं नाम न पाया कोय ॥ 

संत और नाम की परस्पर प्रीति का बड़े ही सुन्दर सरस 

शब्दों में पलदू ने उल्लेख किया है। वस्तुत: पत्नटू के शब्द इतने 
सरल एवं अनुभवपूण हैं कि उनके रसास्वादनमात्र से जीव इस 
जगत के श्रपंच से अलग होकर परमात्म-सुख के सागर में गोता 
खाने लगता है। संत और नाम के परस्पर संबंध का कितना 
सुन्दर भाव-विन्यास इस पद में है-- 

संत सनेही नाम है नाम सनेही संत # 

नाम सनेही संत नाम को वही मिलावें । 

वे हैं वाकिफफार समिझन की राह बतावें॥ 

जप - तप - तीर॒थ - बरत करें बहुतेरा कोई । 

बिना वसीला संत नाम से भेंट न होई ॥ 


संत-साहित्य 


कोटिन करे उपाय भटक सगरो से आवे। 
संत दुवारे जाय नाम को घर तब पावे ॥ 
पलट्टू यह है प्रान पर आदि सेती औ अंत | 
संत सनेही नाम है नाम सनेद्दी संत ॥ 


२३४ 


जिस प्रकार घर सें दीपक जलाने से कोना-कोना जगमगा 
उठता है ; उसी प्रकार जब नाम का प्रकाश अन्तस्तल में उमड़ता 
है तब चारों दिशाएँ तेजोमय हो जाती हैं-- 


दीपक बारा नाम का महरू भया उाजयार ॥ 
महल भया उजियार नाम का तेज बिराजा । 
सब्द किया परकास मानसर ऊपर छाजा॥ 
दसो दिसा भई सुद्ध बद्ध भई निर्मछ साची । 
छटी कुमाते की गाँठ सुमति परगट होय नाची ॥ 
होत छतीसों राग दाग निशुन का छूटा । 
प्रन प्रगटे भाग करम का कलूसा फूटा॥ 
पलटू अधियारी मिटी बाती दीन्हीं टार। 
दीपक बारा नाम का महरू भया उजियार ॥ 


पत्नटू के चमत्कारों को देखकर लोग हि इनकी बहुत 
प्रशंसा करने लगे, तो उस प्रशंसा से ऊबकर इन्होंने नीचे लिखी 
कुंडलिया लिखी थी-- 


देत-लेत हैं भापु ही पलट पलटू सोर।॥ 


पलट पलट सोर राम की ऐसी इच्छा । 
कोड़ी घर में नाहि आपु मैं माँगों भिच्छा ॥ 
राई परबत करें करें परबत को राईं। 
अदना के सिर छत्र पेज की करें बढ़ाई ॥ 
लीला भगम अपार सकल घट अंतरजामी । 
खाँ हि खिलावहि राम देहिं इसको बदनामी ॥। 


र्श्५ पलट साहब की साधन-प्रणाली 


इस सों भया न होयगा साहिब करता मोर । 

देत-लेत हैं आपददीं पलट परूट सोर ॥ 
जगत की ज्वाला में जलते हुए लोगों के लिये संत-महात्मा 
चंदन और चन्द्रमा के समान शीतल हैं तथा संतों की शरण में 
जाने से संसार का सारा पाप-ताप मिट जाता है, भरसना समाप्त 
हो जाता है | इस बात को संत-महिमा गाते हुए पल लिखते हैँ-.- 


सीतल चंदव चन्द्रमा तेसे सीतल संत ॥ 
तेश्ले सीतल संत जगत की ताप बुझावें । 
जो कोइ आवे जर मधुर सुख बचन सुनावें ॥ 
धीरज सीछ सुभाव छिमा ना जात बखानी । 
कोमल अति यह बेन बद्ध को करते पानी ॥ 
रहन-चढन मुसकान ज्ञान को सुगेव लगायें। 
तीन ताप सिट जाये संत के दशन पावें॥ 
पलट ज्वाला उदर की रहै न मिदे तुरंत। 
सीतल चंदन चंद्रमा तेसे सोतर संत ॥ 
संत का स्वभाव कैसा होता है, इसपर लिखते हैँ-- 
संतन के सिरताज हैं सोई संत दोइ जाय ॥ 
सोई संत होइ जाय रहे जो ऐसी रहनी । 
मुख से बोले साच करे कुछ उउज्वक करनी ॥ 
एक भरोसा करे नहीं काहू से [माँगे। 
मन सें करे संतोष तनिक ना कबहूँ छागे ॥ 
भली बुरी कोड कहे ताहि सुन नहिं मन माखें । 
आठ पहर दिन-रात नाम की चरचा राखें॥ 
पलट रहें गरीब होय भूखे को दे खाय। 
संतन के सिरतान्न हे सोई संत होइ जाय ॥ 


संतन्साहिस्य २१३ 


तथाच 


तीन छोक से है जदा उन संतन की चाल ॥ 
उन संतन की उाल करम से रहते न्यारे। 
लोभ-मोह-हंकार ताद्दि की गरदन मारे ॥ 
कास-क्रोध कछु नाहिं छगें ना भूख पियासा | 
जियते मिरतक रहें करें ना जग की जासा॥ 
रिंडि सिद्धि को देख देत हैं खाक -चलाई। 
माया से निवते भजन की करें बढ़ाई ॥ 
सभे चबेना कार का पलटू उन्हें न कार । 
तीन काल से है जुदा उन संतन की चाल ॥ 
पाखंडी भेषधारी संतों को जो अपने भेष से जगत का व्यापार 
करते फिरते हैं, पलट ने बहुत ही चुभते हुए शब्दों में स्मरण किया 
है ; क्योंकि पाखंड से लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ता है-- 
पिसना पीले रॉड री पिडठः पिड करे पुकार ॥ 
पिड पिउ करें पुकार जगत को प्रेम दिखाने । 
कहये कथा-पुरान पिया को तनिक न भावे ॥ 
खिन रोवे खिन हँसे ज्ञान की बात बतावे। 
आप न रीहे मॉड और को बैदि रिप्लावे ॥ 
सुने न वाकी बात तनिक जो अंतर जानी। 
चाहै भेटा पीव चले ना सुपथ रहानी॥ 
पलटू ऊपर से कहै भीतर भरा बिकार । 
पिसना पीले रॉड री पिव पिव करें पुकार ॥ | 
कथा-वाता के द्वारा जो लोग नाच-गाकर लोक-रंजन तो कर 
लेते हैं, परन्तु जिनका आचरण पवित्र नहीं है, केवल उपदेश देना 
ही जिनके जीवन का एक व्यसन बन गया है, उन्हें 'भाँड” कह- 


२३७ पलद साहब की साधन-प्रखाली 


कर पलटू ने संबोधित किया है ज्ञो लोगों को हँसाने के लिये नाना 
प्रकार का स्वांग रचता हे और तरह-तरह की बातें बनाता है। 
काँच के सहल के भीतर पवन-रूपी पंछी रहता है--उड़ जाने 

के दस द्रवाजे खुले हुए हैं। पता नहीं यह कब उड़ जाय, 
इसलिये पलट चिता रहे हैं--. 

क्या सोवे तू बावरी चारा जात बसंत ॥ 

चला जात बसंत कंत ना घर में आये। 

छूग जीवन है तोर कंत बिन दिवस गँवाये ॥ 

गये गुमानी नारि फिरें जोबन की माती। 

खसम रहा है रूटि नहीं तू पठवे पाती॥ 

लगें न तेरों चित्त कंत को नाहिं मनाये। 

का पर करें सिंगार फूल की सेज बिछावे ॥ 

पलट ऋतु भरि खेलि ले फिर पछतेहे अंत। 

क्या सोबे तू बाबरी चाला जात बसंत ॥ 


जगत के विषय्रपन्च से निकलने का एकमात्र साधन हे 
मक्ति। योग की क्रियाएँ, प्राणायाम, नेती धोती, आसन आदि 
सब प्रपंच ही हैं और इनसे वस्तुत: कुछ सधता भो नहीं--अन्त 
में पछतावा ही हाथ आता है। इसलिये बड़े ही स्पष्ट शब्दों में 
पलटू ने कहा है-- 


एक भक्ति मैं जानों और झूठ सब बात ॥ 
और झूठ सब बात करे इृठ जोग अनारी। 
बह्मदोष वो लेय काया को राखें जारी ॥ 
प्राण करे आयाम कोई फिर खुदरा साथे। 
घोती नेती करें कोई छे स्वास्रा बाँचे ॥ 
उनमुनि छात्र ध्यान करें चोरासी आसवच। 


संत-साहिय २८० 


सत्संग को पलद ने संत की दिवाली कहा है , क्‍योंकि इसी 
के द्वारा अंतर की अमावस्या मिट्ती है-- 


फिर-फिर नहीं दिवारी दियना छीजे बार ॥ 
दियना लीमे बार महल में द्वे उजियारा। 
डदय होय ससि-भान अमावस सिटे अँधियारा ॥ 
पलटू सत्संगत मिला खेकि लेहु दिन चार। 
फिर-फिर नहीं दिवारी दियना लीजे बार।। 
सबकी आँखों में, हृदय में, सिर पर एकमात्र प्रभु ही विराज 
रहा है ; फिर भी उसे कोई देख नहीं पाता | यह कितने आश्चर्य 
की बात है! लोग उसे खोजने के लिये कहाँ-कहाँ भरमते 
फिरते हैं। 
नज़र मैँहै सबकी पढ़े कोऊ देखें नाहिं ॥ 
कोऊ देखे नाहि सीस पे सबके छाजे। 
- परल ब्रह्म अखण्ड सकल घट जआापु बिख्ने मत 
पछट्टू खाली कहूँ नहिं परगठ है जग माहि। 
नजर महैं सबकी पढ़े कोऊ देखे नाहिं ॥ 
जिस प्रकार पतित्रता स्त्री सास-ससुर, ननद-देवर, भसुर सबकी 
सेवा करती है, सबको प्रसन्‍न रखती है; परन्तु सोती है पिया 
के ही साथ, उसी प्रकार साधक जगत के सभी लोगों का आदर- 
सत्कार करे ; परन्तु उसके प्राणों की क्रीड़ा प्रभु के ही साथ हो 
अन्यथा व्यभिचार-दोष का भागी होगा। 
पतिबरता को रच्छन सबसे रहे अधीन। 
सकक्‍से रहे क्रधीन टह्ल वह सबकी करती । 
सास-ससुर औौ भसुर ननद देवर से डरती ॥ 
सबका पोषन करें समन की सेज बिछाते। 


श्४१ पलटू साइब की साधन-प्रणाली 


सबको छेय सुताय, पास तब पियके जावे॥ 
सूतें पिय के साथ सभन को राखे राजी । 
ऐसा भक्त जो होय ताहि की जीती बाजी ॥ 
पलट बोले मोठे बचन भजन में है छोलीन। 
पतिबरता को रछच्छन सबसे रहै अधीन ॥ 


आओऔर फिर-- | 
रेन दिवस बेहोस पिया के रंग में राती। 
तनकी सुधि है नहीं पिया सँँग बोरूत जाती ॥ 
पलट गरू परसाद ते किया पिया को हाथ । 
सोई सती सराहिये- जरे पिया के साथ ॥ 


भक्त ओर संतों ने समान रूप से प्रभु की शरखागति को ही 
अपना एकमात्र आश्रय और आधार माना है और निर्भर भक्ति 
में शरणागति ही एकमात्र प्राणों का अवलम्ब है । पल्तदू को एक 
कुंडलिया की कुछ पंक्तियाँ यों हं-- 
करम-धरम सब छाड़िके पड़े सरन में आय ॥ 
पड़े सरन में आय तजी बल-बुधि चतुराई । 
जप-तप नेम अचार नहीं जानों कछु भाई ॥ 
पलट में जियतें मुवा नाम भरोसा पाय। 
करस-धरस सब छाड़िके पड़े सरन में आय ॥ 
प्रसु पर एकान्तत: निर्भर हो जाने पर साधक के चित्त में 
कितनी निश्चिन्तता एवं अलमध्ती छा जाती है यह पलदू के ही 
शब्दों में सुनिये-- 
पढटू सोवै सगन में साहिब चौकीदार ॥ 
साहिब चौकीदार मगन होइ सोवन छागे। 
दूनों पाँव पसारि देखि के दुस्मन भागे 
१६ 


सतत 


-साहित्य 


जाके सिर पर राम तादइि को बार न बाँके । 
गाफिल में मैं रहों आपनी आपुद ताके॥ 
इमको नाहीं सोच सोच सब उनको भारी। 
छिन भरि परे न भोर छेत हैं खबर हमारी ॥ 
छाज्म तजा जिन राम पर डारि दिया सिर भार | 
पछटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार ॥ 


सच्ची दीनता ही संतों का आभूषण है-- 


'मन मिहीन करि लीजिये जब पिड छागै हाथ ॥ 


जब पिड छागे हाथ नीच है सबसे रहना । 
पच्छा-पच्छी त्यागि ऊँच बानी नहिं कहना ॥ 
मान बड़ाई खोय खाक में जीते मिलना । 
गारी कोउ देह जाय छिमा करि चुपके रहना ॥ 
सब की करें तारीफ आपको छोटा जाने । 
पहिके हाथ उठाय सीस पर सबको आने ॥ 
पछट सोई सुहागिनी हीरा झलके साथ । 
मन मिट्टीन करि लीजिये जब पिड छागे हाथ ॥ 


२४१ 


दरिया साहब 


मन परतीत न ग्रेमरस ना कछु तन में ढंग। 
ना जानू उस पीव से क्यों कर रहसी रंग ॥ 
“कबीर 


दरिया साहब नाम के दो निगुणिथ संत लगभग एक ही 
समय में हुए-एक मारवाड़ में और दूसरे बिहार में। यहाँ 
मारवाड़्वाले दरिया साहब की साधन-शैली पर कुछ निवेदन 
किया जा रहा है । विक्रम संवत्‌ १७३३ के भादों बदी अष्टमी को 
मारवाड़ के जेतरन गाँव में मुसलमान कुल में दरिया साहब प्रकट 
हुए। माता-पिता जाति के घुनियाँ थे। दरिया साहब ने स्वयं 
अपने एक पद्‌ में कहा है-- 
जो धुनियाँ तौ भी मैं राम तुम्दारा। 
अ्रधम कमीन जाति मतिद्दीना, 
तुम वो हो सिरताज इसारा। 


सात वष की उम्र में ही दरिया साहब ने अपने पिता को 
खो दिया । फिर बे श्रपनी माता के साथ अपने नाना के घर 
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जाकर रहे । नाना का नाम था कमीच ओर वे रेन नामक गाँव में 
रहते थे। रेन में दरिया साहब के गुरुमुख शिष्य सुखराम दासजी 
बहुत प्रख्यात संत हो गये ह। ये जाति के लोहार थे। इनका 
स्थान रैन में अब तक भी है, जहाँ हर वर्ष मेला लगता है । दरिया 
साहब के संत-माग के गुरु थे बीकानेर के प्रेमजी । कहते हैँ, सो 
चर्ष पूर्व मरते समय दादू ने दरिया साहब के प्रकट होने की बात 
कही थी--- 
देह पड़ता दादू कहै, सो बरसाँ इक संत। 
रन नगर में परगट, तारे जीव अनंत ॥ 

राजपूताना में दरिया साहब के मत के हजारों आदमी हैं और 
अब भी उनमें साधन-सत्संग की परिपाटी है। आचार-विचार 
की शुद्धता तथा निर्गण-चिन्तन ओर गुरु-कृपा का आश्रय इनको 
मुख्य साधना है । ८२ वर्ष की अवस्था में अगहन सुदी पूनो 
संवत्‌ १८१४ में दरिया साहब परलोक सिधारे | कहते हूँ, महाराज 
बख्तसिंहजी को एक असाध्य रोग हो गया था ओर इसके कारण 
वे चारों ओर से निराश हो गये थे । अंत में वे दरिया साहब की 
कुटी पर आये ओर बहुत-बहुत प्राथनां की। करुणावश दरिया 
साहब॑ ने अपने चेले सुखराम दासजी द्वारा घबनको उपदेश किया 
ओर वे अच्छे हो गये। उन्होंने दरिया साहब को बहुत-सी 
जागीर देनी चाही ; परन्तु संत दरिया को जगह-जमीन से क्‍या 
सतलब था उन्होंने साफ "नाहीं! कर दी और माया को अपने 
पास फटकने तक नहीं दिया । 

संतों की परम्परा में साधना का श्रीगणेश गुरुवरण और गुरु- 
कृपा के आश्रय से होता है। पू्ण शरखागति ओर निःशेष 
समपण गुरु के चरणों में करना पड़ता है और उसी क्षण गुरु 
शिष्य को अंतः:पुर में लेजाकर प्रभु से 'परिचयः करा देता है। यह 


श्ड५प दरिया साइब 


परिचय जीवन का सबसे महान मधूत्सव है और इसकी प्रक्रिया 
लगभग उसी प्रकार की है जैस्री पुरोहित द्वारा काँरी कन्या का 
उसके भावी पति से परिचय की। अबोघ कन्या यह नहीं 
जानती कि मेरा कहाँ ओर किससे संबंध होनेवाला है ; परंतु 
उसके माता-पिता ओर पुरोहित उसके लिये सुयोग्य वर दूुढ़कर 
उसके साथ उसका विधिवत्‌ पाणिग्रहण और ग्न्थिबन्धन करा 
७० ओह लिये रु ९ 
देते हैं। तब से वही पुरुष, जो उसके लिये पहले स्वेधा अपरिचित 
एवं अज्ञात था, सदा के लिये उसका ग्राणशनाथ, जीवनधन और 
ह॒ृदय-सवेस्व हो जाता है। और, यह सब इतना स्वाभाविक होता 
है कि पति-पत्नी के सिवा इसे कोई समझ भी नहीं सकता। 
जीवमात्र प्रसु की प्रकृति हे और वह अपने 'पुरुषः को खोज रहा 
है। जीव-जीव के हृदय में जो व्याकुलता है, प्रेम की जो व्यथा है, 
मिलन की जो लालसा है, वह है उसी परम प्रियतम को पाने और 
अपनाने के लिये ही । “उसके? ही होकर हम उससे बिछुड़ गये हैं 
ओर उसी को भर आँख देखने के लिये, उसके ही आलिंगन-पाश 
में बँधने के लिये हमारे प्राणों में हाहकार है | सेंट जॉन आँफ दी 
क्रॉस ने इस भाव को बहुत ही सुन्द्र शब्दों में व्यक्त किया है-- 
४ ]] तक#द्वण 7687 60 4686 79 86708 870 जा 
पघात00ए७/ ॥॥#ए ई6७66 4/7  ग्राबए 79888 7766 ६0 
परगं॥8 706 0० 708७, एद्वायाह एाए 8० गए एएंत6९, 4 
जा] 78008 थ प्रतमांगर हीं 4 0 का 4796 क्रापा8,7 
“मैं चुपके से तुम्हारे चरणों के समीप आकर उन्हें देखूं गा, 
निरखूगा ताकि तुम मुझे अपने में मिला लो, मेरी आत्मा को 
अपनी वधू बना लो । तुम्हें पाये बिना, तुम्हारे आलिंगन में बँधे 
बिना मुझे शान्ति नहीं, सुख नहीं।/ ., हि ु 
कहने की आवश्यकता नहीं कि संत-परस्परा में कबीर, दादू, 
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रैदास, मीरा, पलट और दरिया साहब आदि संतों में ऐसे भावों 
की एक अजस्र धारा-सी बह रही है और इस मिलन-संयोग को 
सुलभ करने तथा पुरोहित या मध्यस्थ का काम कर “उनः से 
मिला देनेवाले गुरु की वन्दना करते-करते यें थके नहीं । 
दरिया साहब कहते हैं- 
दरिया सतगुरु संटिया जा दिन जन्म सनाथ। 
सवनाँ सब्द सुनाय के मस्तक दीना हाथ ॥ 
अंतर थो बहु जनम को सतगुरु भाँग्यो आय । 
दरिया पति सों रूढठनों अब कर श्रीति बनाय ॥ 
जिस दिन सतगुरु के शुभ दशन हुए, उसी दिन में सनाथ हो 
गया--उन्होंने कानों में 'शब्दः सुनाकर मेरे मस्तक पर हाथ 
रखा--सदा के लिये अपना लिया। जाने कितने जन्म अभी 
भटकना पड़ता; परन्तु उन्होंने अपनी कृपासे मुझे इस भवचकर 
से छुड्ना लिया और रूठे हुए पति को मना दिया । 
कानों में जो उनका 'शब्दः आया और मस्तक पर जो उन्होंने 
हाथ रखा, उसका तात्कालिक और अत्यन्त प्रत्यक्ष फल दरिया 
साहब बतलाते हैं--- 
दरिया सतगुरु कृपा करि, सब्द छगाया एक । 
छागत ह्वी चेतन भया, नेतर खछा अनेक ॥ 
इब्द गहा, सुख ऊपजा, गया अँदेसा मोदि। 
सतगुरु ने किरपा करी, खिड़की दिन्हीं खोलि 0 
इस एक ही शब्द-बान के लगते ही में जो जड़ के समान हो 
रहा था सो “चैतन्य? हो गया, मेरे रोम-रोम की आँखें खुल गयीं, 
मेरे सन का सारा अंदेशा मिट गया। सतगुरु ने अपार अनुकम्पा 
करके मेरे हृदय को खिड़को खोल दी और भीतर” को कलक 
दिखला दीं। 
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वह 'शब्दः क्‍या है, यह जानने की हमारे सन में सहज ही 
उत्सुकता हो रही है-- 
तीन लोक को बीज है, ररो ममो दोइ अंक। 
दरिया तन-मन अप के, पोछे द्वोय निसंक ॥ 
वह बस, दो अक्षर 'रा म! का शब्द है जिसका बान चला- 
कर गुरुदेव ने हृदय की ग्रन्थियाँ काट दीं, भीतर के अंधकार को 
सदा के लिये भगा दिया। यह “राम” ही तीनों लोक का बीज हैं, 
इसकी प्राप्ति के लिये तन ओर मन को गुरु के चरणों में अर्पित 
करना पड़ता है और इसकी प्राप्ति के बाद हम सदा के लिये 
निःशंक हो जाते हैं। 
श्री गुरुदेव की असीम कृपा से हृदय में “नाम रतनधनः? का 
जो सुविमल प्रकाश हो रहा है, उसकी शोभा ओर आनन्द का 
वर्णन शब्दों में कोई करे तो कसे ? वह तो कहने-सुनने की वस्तु 
है ही नहीं। उसे तो भीतर-ही-भीतर चुपचाप 'सुमिरन!ः करते 
रहना चाहिये। मिश्री जैसे-जेसे भीतर घुलती जाती हे, तेसे-तेसे 
उसका रस अधिकाधिक मिलता जाता है । उस स्वाद? को शब्दों 
में केसे बतलावें 
दरिया नाम है निरमछा, पूरन ब्रह्म अगाघ । 
कहे-सुने ना सुख छहै, सुमिरे पावे स्वाद ॥ 
कर्मकाण्क की सारी क्रियाएँ, संम्पू्ण शास्त्रों का सारा ज्ञान 
व्यथ है, यदि हृदय में रामनाम का प्रकाश नहीं मिला | रामनांम 
के सामने ये बैसे ही हैं, जेसे सूरज के सामने दीपक--- 
रास बिना फोका छगें सब किरिया सास्तर ज्ञान। 
दरिया दीपक कहा करे उदय भया निन्न भान 


संत-साहितय 


“निज भान? का अर्थ यह है कि स्वयं जब सूर्य ही उदय 
हो गया, तो इन टिमटिमाते दीपकों से क्‍या प्रयोजन ? नाम काः 
सूर्य जब हृदय-गगन में उदय हो जाता है, उस समय चारों ओर 
“उजास” हो जाता है-- 

नाम अकासे देह में तो सकक भरम का नास। 
दरिया सूरज ऊगिया चहूँ दिसि भया डजास ॥ 

सब अन्थ, सब शासत्र को छानकर अन्त में इसी “रामनाम* 
में लौटना पड़ता है। सच्ची साधुता का लक्षण यही है कि व्यर्थ 
के चक्र में न पड़कर रसना से रामनाम रटे और भीतर मन 
में रामनाम को सुमिरे-.. 

सकछ अंथ का अर्थ है, सकर बात की बात। 

दरिया सुमिरन राम का, कर लीजे दिन रात ॥ 

राम नाम रसना रहे, भीतर सुमिरे मन। 

दरिया ये गत साध की पाया नाम रतन ॥ । 

नाम” का सबसे पहला चमत्कार यही है कि वह जन्‍्म-जन्म 

के अन्धकार को दूर कर देता है; और हृदय में “नामः के दिव्य: 
प्रकाश के आते ही अपना सच्चा स्वरूप सामने आ जाता है| उस 
समय वह यह समभता है कि प्रभु से बिछुड्ा हुआ यह जीव 
प्रभु को पाये बिना कदापि शान्ति नहीं पा सकता। वह तब 
समभता है कि वह अपने “प्यारे? से बिछुड़ गया है। 'नामः का 
सबसे सुन्दर चमत्कार--अन्त:करण में विरह-जागरण का ही 
हैं। जंब यह “विरहः? जग जाता है तब मिलन होते क्‍या देर 
लगती है? विरह की तीव्र अनुभूति के साथ ही आन्तरिक 
प्रेममयी साधना की यमुना में तरंगें उठने लगती हैं । 

सेरी साधें मेरे भीतर सो रही थीं, हरि ने कृपा कर विरह की 
'बंशी फू ककंर इन्हें जगा दिया। इमारे अन्तर के कण-कण में एक 


२४६ दरिया साहब' 


विचित्र हलचल होने लगी । “उन! से परिचय तो अभी है नहीं 
परन्तु भीतर में उनसे मिलने की जो ललक है, वह एक क्षण भी 
शान्त नहीं रहने देती । जगत के सुख और सुविधाओं में मनुष्य 
यह भूल बैठता है कि वह यहाँ पर परदेशी है, उसे यहाँ से प्रीतम- 
के घर लौटना है, ओर अन्त में प्रीवम में ही मिल जाना है। 
प्रीवम से बिछुड़कर ही हम यहाँ आये हैं और हमारी जीवन-धारा 
का मुख्य लक्ष्य उसी की प्राप्ति होनी चाहिये। यह 'स्मरणः.--इस 
बात की स्मृति कि हमें प्रियतम से मिलना है, नाम के द्वारा ही 
हमें प्राप्त होती है-- 
दरिया हर किरपा करी बिरद्ा दियो जगाय | 
यह बिरहा मेरे साध को सोता लिया जगाय ॥ 
ओर फिर-- 
पिव सेती परचों नहीं, बिरह सतावे साहिं। 
जीबमात्र के हृदय में से विरहिणी नारी? की कातर पुकार 
निकल रही है। हृदय सर्वथा अनावृत हो जाने पर प्रभु के 
बिछोह में तड़पती हुई विरहिणी के रूप में ही प्रगट होता है।. 
खोज यहीं से चलती है--. 
बिरहिन पिड के कारने ढदून बनखँड जाय। 
निस बीती पिउ ना मिला, दरद रहा रूपठाय ॥ 
तुलसी साहब ने विरह की इस व्यथा को बड़े ही द्दीले ढंग 
से व्यक्त किया है-- 
व्याकुछ बिरह दीवानी झरे नित नेनन पानी। 
हरदम पीर दिर की खटके, सुधि-बुघि बदन हिरानी ॥ 
हिय में दाग जिगर के अंदर क्या कहट्टि दरद बखानी। 
तुरूसी यह रोग रोगिया बस्ले जिसको पीर पिरानी ॥. 


“संत-साहित्य रपू० 


सानवमात्र के भीतर, वह पुरुष हो या नारी, जब भगवान 
'को प्राप्त करने के लिये हाहाकार उठता है तब उसके भीतर की 
नारी? जागृत हो उठती है; क्‍योंकि नारी ही 'परमपुरुषः के प्रेम 
' की अधिकारियणी है। न्यूमैन के शब्द हैं-..- 
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जो भी व्यक्ति हो, अत्यन्त प्रौढ़ पुरुष ही वह क्‍यों न हो, 
जब वह भगवान्‌ की प्रीति प्राप्त करना चाहता है, तो उसे 'नारीः 
'ही बनना पड़ता है, बनना ही पड़ता है। 


प्रेमी या साधक की प्रीति-साधना का प्रारम्भिक विकास यहीं 
'से आरंभ होता है और इसे “पू्बराग? कहते हैं । प्रेमी यहाँ प्रेम 
' के हलाहल-भरे अम्रत और अम्ृत-भरे हलाहल की बस, एक घूँट 
पी पाता है। और, पीते ही सुध-बुध खोकर दूरागत बंशी के स्वर 
को सुनकर वंशीवाले को पकड़ने के लिये दोड़ता है। आज 
साधक के जीवन में एक नवीन ज्योति, एक नवीन रस और एक 
“नवीन नाद की घुन खुल पड़ी है और उसके हृदय में प्रेम का 
समुद्र हरें ले रहा है - 

सरली कौन बजावैं हो गगन सेंडल के बीच ॥ 

श्रिकुट संगम होय कर, गंग-जमुन के घाट। 

या मुरठी के सब्द से सहज रचा बैराट॥ 

गंग-जमुन बिच मुरली बाजै, उत्तर दिसि धुन होय। 

उन मुरली की टेर ही सुनि-सुनि रही गोपिका मोहि ॥ 

कान्ह गोपी नत्य करते चरन बपुद्दि बिना। 


नेन बिना दरियाव देखे आनेंदू रूप घना ॥ 


संत्-साहित्य २५२ 


मुख से निकले हैं, उनसे उस रस का अतुमान भर किया जा 


सकता है; क्योंकि यह रस स्वसंवेद्य है, शब्दों में इसका आकलन 
नहीं हो सकता-- 


अनंतह्ि चंदा ऊग्रिया, सूरज कोटि परकास। 
बिन बाद बरषा घानी, छह रितु बारह सास ॥ 
बिन पावक पावक जले, बिन सूरज परकास। 
चाँद बिना जहँ चाँदना, जन दरिया का बास॥ 
रतन, अमोरूक परखकर, रहा जोहरी थाक। 
दरिया तहँ कीमत नहीं, उन्मुन भया अबाक ॥ 
ररकार धुन होद में, गरक भया कोइ दास । 
जन दरिया व्यापै नहीं, नींद भूख अरु प्यास ॥ 
सुरत निरत परचा भया, अरस-परस मिलि एक । 
जन दरिया बानक बना, मिट गया जनम अनेक ॥॥ 
इस “अभिसारः का कितना सुन्दर वर्णन सेंट जॉन ऑफ ढि 
क्रॉस ( 80 707 ० ६0७ (४085 ) ने किया हे | 
इस शुक्लाभिसार में हृदय की घड़कन और मिलन के लिये: 
प्राणों की जो तीत्र उत्कण्ठा होती है, वह इस कविता में ओत- 
ओरोत है। अभिसार के अन्त में मिलन का जो सुख होता है, उसे; 
भी सेंट जॉन के शब्दों में ही सुनिये-- 
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उसी एकः से ही सब मिलते हैं और उसी एक में मित्र जाते 
हुँ। उसी को दरिया अपना 'सिरताज? कहते हैं और यह कहते हैं 
कि वही सब संतों का “बालम? कबीर का “कंतः और दादू का 
“महाराज! है-- 
सोई कंत कबीर का, दादू का महाराज । 
सब संतन का बालसा, दरिया का सिरताज ॥ 
अपने 'सिरताज” राम में ही अपना सब कुछ अपंण करते 
हुए द्रिया बड़ी दृढ़ता के साथ कहते हैं - 
आदि अंत मेरा है राम, 
उन बिन शोर सकल बेकाम। 
कहाँ करू तेरा बेद पुराना, 
जिन है सकछ जगत भरमाना ॥ 
कहाँ करूँ तेरा सांख और जोग, 
राम बिना सब बंधन रोग। 
कहाँ करूँ इंद्विन का सुक्ख, 
राम बिना देवा सब दुक्ख॥ 


दरिया कहै राम गुरसुखिया, 
हरि बिन दुखी राम संग सुखिया ॥ 


परिचय, अंथि-बंधन और पाणिग्रहण के पश्चात्‌ साधक 
अपने परस प्रियतम से ऐसा जुड़ जाता है कि प्यारे की एक क्षण 
की विस्मृति भी उसे असह्य हो जाती है।अपनी दुबेलता, 


संत-साहित्य २१४ 


मल्लिनता, अज्ञता आदि का उसे बोध रहता है ; परन्तु 'डसः की 
सहज दया ओर श्रेम का बल उसे प्राप्त दो जाता है, और उसे 
यह दृढ़ विश्वास रहता है कि जिसे 'बह” अपना लेता है उसे 
सवथा, सर्वभावेन, सदा के लिये अपनाता है। यह नाता ऐसा 
नहीं कि आज जुटा और कल छूटा। दरिया साहब इसी विश्वास 
में मस्त होकर गा रहे हैं- 
बाबर कैसे बिसरा जाईं। 
जदि मैं पति संग रल खेल गी, आपा धरम समाई ॥ 
सतगुरु मेरे किरपा कीनों, उत्तम बर परनाई। 
अब मेरे साईं को सरम पड़ेगी, छेगा चरन छरूगाईं॥ 
थे जानराय मैं बाली भोली, थें निरमल में मैली। 
बेबतलाएँ मैं बोल न जानू, भेद न सके सहेली ॥ 
थे ब्रह्ममाव मैं आातम कन्या, समझ न जानूँ बानी । 
दरिया कहै पति प्रा पाया, यह निरचय करि जानी ॥ 
0]0 ॥७४४४७००॥४ में ठीक इसी भाव की एक बहुत सुन्द्र 
कविता है-... 
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यहाँ तक तो हुई निर्गुण साधना-संबंधी चचो। अब संक्तेफ 
में दरिया साहब के व्यवहार-पक्ष की कुछ विशिष्ट बातों का उल्लेख: 
अनावश्यक न होगा। द्रिया साहब ने 'सुमिरन का अंग? में यह 
स्पष्ट लिखा है कि वह गृहस्थ, जो अपने परिवार के साथ घर में 


श्पपू दरिया साहब . 


ही रहता है; परन्तु जिसका हृदय राम से भरपूर है, वह पूजनीय 
है--वही सच्चा साधु हे-- 
जो कोई साथू गद्दी माँहि राम भरप्र। 
दरिया कद्द उस दास की मैं चरनन की घूर ॥ 
'मॉँहि राम भरपूर! का अथे यह है कि जिसका हृदय राम से : 
बिक 
भरपूर है, राम से ओतग्रोत है। 
दरिया साहब की वाणियों में नादानुसंघान तथा षदचक्र- 
भेदन की प्रक्रिया आदि का वर्णन अवश्य आया है; परन्तु वह 
साफ कहते हैं कि कोई इस चक्कर में न पड़े, जन-साधारण के 
लिये ९» इसीलिये हक आप नि, 
लिये यह मार्ग संकटापन्न है। इसीलिये वह बहुत जोर से डंके 
की चोट कहते ह-- 
दरिया दूजे धरम से संसय मिटे न सूछ । 
राम नाम रटता रहै, सर्व धं का सूछ॥ 
कख चौरासी भ्रुगत कर, मानुष देह पाईं। 
राम-नाम ध्याया नहीं, तो फिर चौरासी आईं ॥ 
मरना है, रहना नहीं, जामें फेर न सार । 
जन दरिया भय सानकर आपन राम सँँमार ॥ 
रास-नास निस दिन रटे, दूजा नाहीं दायें। 
दरिया ऐज्रे साध की, मैं बलिहारी जाये ॥ 
गीता में या निशा सवमभूतानां तस्‍्यां जागर्ति संयमी? वाला- 
जो श्लोक है, उसको कितनी सरल भाषा में दरिया ने एक दोहे में 
कहा है-- 
माया मुख जागे सबै, सो सूता कर जान । 
दरिया जागे ब्रह्म दिस, सो जाया परमाच ॥ 


आंत-साहित्य २५६ 
जागना तो वह है जो भगवान्‌ में जागे। यदि माया में ही 
जगे रहे, तो कहाँ जागे ? इसीलिये सच्चे जागने का श्र्थ दरिया 
'साहेब यह बतलाते हें-. 
दरिया सोता सकछ जग, जागत नाहीं कोय। 
जागे- में फिर जागना, जागा कहिये सोय ॥ 


हमारा यह जीवन एक जाम्रतू स्वप्न (फ़&:782 0०७70) 
है, जागते हुए भी हम सो रहे हैं। असली जागना तो इस जागने 
में फिर प्रभ्ु-परिचय से ही होता है-.. 

बिना पात्र! मिले अध्यात्म की रहस्यभरी बातों को जहाँ- 
तहाँ खोलने से लाभ की अपेक्षा हानि ही होती है। जहाँ जानने 
की उत्सुकता हो, वहीं बताबे, नहीं तो चुप रहे। व्यर्थ श्रम 
'न करे--- 

जन दरिया उपदेश दे, जाके भीतर चाय । 
नातर गैछा जगत से, बक-बक मेट बलाय ॥ 
जन दरिया उपदेश दे, जाके भोवर प्रेम सधीर। 
गाहक होइ कोइ हींग का, ताको कद्दा दिखावे दीर ॥ 

जहाँ सच्ची जिज्ञासा है, बहाँ कुछ भी छिपाने की आवश्यकता 

नहीं-- 
साध सरोवर राम जछ राग-द्वेष कुछ नाहि' । 
दरिया पीवे प्रीत कर सो तिरपित हो जाहि ॥ 

दरिया साहब सच्चे साधु ओर बहुत उच्च कोटि के फकीर 
थे। उन्होंने सच्ची साधुता के सामने सिर कुकाया है और व्यर्थ 
के स्वाँय और आडसम्बरों को बुरी तरह फटकारा है। भजन ही 


साधुता का “प्राण है, इसे कई स्थानों पर उन्होंने बड़ी ही 
अभावशाली वाणी में कहा है-- ह 


२५७ दरिया साहब 


दरिया संगी साथ का, अंतर प्रेम भ्रकास। 
राम भजे साँचे मने, दूजे घुध् निकास॥ 
दरिया साध और स्वॉँग का, क्रोड़ कोस का बीचे। 
राम रता साँचा मता, स्वॉग कार की कीच ॥ 
अखण्ड नामस्मरण ओर स्वरूप-चिन्तन को ही दरिया 
साहब ने साधना की आत्मा माना है। यह स्मरण ही भगवान्‌ 
में भक्त का विहार है--ठीक उसी प्रकार जेसे जल में मछल्नी का 
और आकाश में पंछी का-- 


में तोहि कैसे बिसरू देवा। 
ब्रह्मा बिस्‍्नु भहेसर ईसा ने भी बंछे सेवा ॥ 
सेस सहस सुख निस-दिन ध्यावे आतम बह्य न पावे। 
चाँद सूर तेरी भारति मावें हिरदय भक्ति न आये ॥ 
जन दरिया यह अकथ कथा है अरकथ कहा क्‍या जाई। 
पंछी का खोज मीन का मारग घट-घट रहा समाई ॥ 
इसलिये--- 
दिल के भाईने में है तस्वीरें यार, 
जब जरा गदेन झुकाई, देख ली। 


दरिया साहब ( बिहारवाले ) 


द्रिया नाम के दो संत प्रायः समकालीन- ही हुए-ए 
बिहार में दूसरे मारवाड़ में । बिहार के शाहाबाद जिले में ध 
कंधा गाँव में एक मुसलमान परिवार में दरिया साहब का जन 
हुआ था। इनका जीवन-काल १७३१ से १८३७ माना जाता 
जिसके अनुसार इनकी आयु १०६ वर्ष की ठहरती है। इनके सर 
सात्विक शुद्ध जीवन को देखते हुए यह आयु बहुत लंबी नह 
कही जा सकती। द्रियापंथियों की मान्यता यह है कि दरिः 
खाहब क्षत्रिय-कुल में उत्पन्न हुए थे। जिस प्रकार दादू को दाः 
पंथी नागर ब्राह्मण सिद्ध करना चाहते हैं, उसी प्रकार द्रिया १ 
दरियापंथी क्षत्रिय सिद्ध करना चाहते है ; परन्तु उनकाय 
आग्रह स्वयं उनके ही मत के अनुसार स्वथा अवाब्छुनीय है 
कहते हैं, दरिया साहब को स्वयं परमपुरुष ने एक साधु के भे 
में आकर दीक्षा दी थी और इस दीक्षा के बाद ही दरिया « 


. रपू६ दरिया साइब ( बिंहारवाके ) 


स्थिति पलट गयी ओर इनके जीवन की धारा परसात्मा की ओर 
मुड़ पड़ी । 
दरियापंथी दरिया साहब को कबीर का अवतार मानते हैं। 
इनके पंथ में एक विचित्र प्रथा यह है कि ये लोग खड़े हुए फ्ुक- 
कर मालिक की बंदगी करते हैं. जिसे ये 'कोरनिश' कहते हैं. और 
फिर माथा टेककर 'सिरदा! ( सिजदः ) करते हैं। हरणक साधू 
शक मिट्टी का हुक्‍्का और पानी पीने का भरुका अपने पास 
रखता है चाहे उसे उसकी जरूरत हो या न हो। बिहार में इस 
यंथ के बहुत संत हैं और कई स्थानों पर इनकी गदियाँ भी हैं । 
सतगुरु का आश्रय लेकर भवसागर तर जाने का संकेत 
दरिया अपने अन्तर में कुरल करनेवाले “हंस? से कर रहे हैं -- 
दरिया भव जाल अगम है सतगरु करहु जड़ाज | 
तेहि पर इंस चढदाइ कै, जाय करहु सुखराज ॥ 
सतगुरु के श्रीमुख से प्राप्त सत्तनाम ही साधक के प्राण का 
आधार है-- 
सत्तनाम निज्ञु सार है, अमर ल्लेक के जाय। 
कद दरिया सतगुरु मिले, संसथ सकक मिटाय ॥ 
जाके पूजी नास है, कबहिं न इोखें दानि। 
नाम बिहूना सानवा, जय के हाथ विकानी ४ 
हंस नाम-अमूत नहिं चाख्यो, नहिं पाये पैसार। 
कह दरिया जग अरूइयो, इक नाम बिना संसार ॥ 
माला, छापा, तिलक आदि का साधना में कोई महत्त्व नहीं 
, महत्त्व की एकमात्र वस्तु है 'नामस्मरणः | यह नामस्मर् 
हृदय की पूरी प्रीति और लगन के साथ होना चाहिये-- 
सुमिरन सत्तनाम गति, श्रेम-्प्रीति चित छाइ। 
बिना नाम नहिं बाचिहो, मिर्था जनम गैंवाय ॥ 


संत-साहित्य , २३६० 


जिस प्रकार घट-घट में प्रभु विराज रहे हैं, उसी प्रकार घट-घट 
में नाम? की स्फूर्ति भी स्वत: हो रही है। (रा? और “म! की दिव्य 
कीड़ा हृद्य-कमल में अखरड रूप से स्वतः हो रही है। आवश्यकता 
इस बात की है कि साधक अपने हृदय के अन्दर पैठकर नाम को 
इस क्रीड़ा का अवलोकन करे, उस सवव्यापी नाम में डूबे-- 
जैसे तिल में फूछ जो, बास जो रहा समाय। 
ऐसे सबद सजीवनी, सब घट सुरति दिखाय ॥ 
जिस प्रकार तिल में तेल और पुष्प में सुगन्धि है, उसी प्रकार 
जीवन शब्द” राम सब घट में व्याप रहा है, केलि कर रहा है। 
सभी निगणिये संतों की तरह दरिया साहब ने भी “चितावनी 
के अंग? में कंचन और कामिनी के फंदे से बचकर भजन में लगने 
का आदेश किया है-- । 


कनक कामिनि के फद्‌ में, ललची सन रपटाय | 
कर्काप-कछूपि जिव जाइहै, मिथों जनस गँवाय ॥ 
मातु-पिता-सुत बाँधवा, सब मिलि करें पुकार । 
अकछे हंस चलि जातु है, कोइ नहिं संग तुदार ॥ 
ऐसी अवस्था में रृढ़ विश्वास के साथ भजन में लगना चाहिये 
ओर एकमात्र “नाम! में ही प्रीति और प्रतीति रखकर भ्रस्ु के 
स्मरोए्‌ के आनन्द में डबना चाहिये। वह श्रभ्ु बहुत ही पास है, 
अपने ही भीतर है, न जानने के कारण हम उसी प्रकार भरमते 
ओर भटकते फिरते हैं--जैसे स्ग अपनी नाभि में को कस्तुरी को 
सन जानकर यहाँ-वहाँ उसकी खोज में दोड़ा फिरता है। 
भजन भरोसा एक बर, एक आस बिस्वास । 
श्रीति प्रतीति इक नाम पर, (सोइ) संत विवेकी दास ॥ 
है .खुसबोई पास मं) जानि परे नहिं सोय। 
भरस छगे सटकत फिरें, तिरथ-बरत सब कोय ॥ 


२६१ दरिया साहब ( बिहाखाले ) 


उस परमपुरुष को अपने अन्दर ही खोजना चाहिये। सच 
कुछ इस घट के भीतर ही है, जोग-जुगत के साथ “उसे? खोजना 
होगा। पंडित, ज्ञानी, मुनि उसका पार नहीं पाते, वेद उसकी 
महिमा का बखान नहीं कर सकता, केवल अनुमान लगाकर चुप 
हो जाता है-- ह 
दरिया तन से नहिं जुदा, सब किछु तन के माहिं। 
जोग जुगत सों पाइये, बिना जुगति किछ नाहिं॥ 
अछे बृच्छ ओइ पुरुष हडिं, निंदा जजर अमान । 
मुनिवर थाके पंडिता, बेद कथहिं अनुमान ॥ 
'सबदः को अपने अन्तर प्रीतिपूवक मथने से ही उस समरय 
साहिब के दीदार के दर्शन होते हैं जिसकी अगम अपार शोमा 
का कोई वर्णन नहीं कर सकता। यही तो प्रेम का तत्त्व है जिसे 
कोई बिरला प्रेमी ही अलुभव कर सकता है। जिस प्रकार एक ही 
“ चृक्ष की अनन्त शाखाएँ फेल जाती हैं, उसी प्रकार मूल में एक ही 
असम का यह सारा पसारा है और फिर अन्त में उसी 'एकः में 
सबका लय हो जायगा । 
अगम पंथ की खेड़ि यह, बुझे बिरछा कोइ। 
सत साहिब समरथ हहिं, दरिया सबद बिलोह ॥ 
सोभा अगम अपार, हंस बंस सुख पावहीं । 
कोइ ज्ञानी करे बिचार, ग्रेम तत्त जाके बसे ॥ 
एके सों अनंत भी, फूटि डारि बिस्तार। 
अंत हूँ. फिर एक है, तादि खोज निजञ्ञ सार ॥ 
साईं? से परिचय! होने के बाद साधक की विचित्र स्थिति 
हो जाती है। वह सुरति लगाकर उस अपरूप रूप में से करते हुए 
अमृत का पान कर आत्म-विभोर हो जावा है और उसकी यह 
स्थिति कहते-छुनते नहीं बनता--कुछ विचित्र-स्ली उसकी दशा है-- 


संत साहित्य २६२ 


अमी तत्त अस्त पिये, देखहु सुरति लगाय। 
कहत-सुनत नहि बनि परे, जे गति काहु छाय॥ 
सुधा अग्न परिमल झरें, छिरकट्टिं बहुत सुखारि। 
दया दरस दीदार मैं मिटा कलपना झारि॥ 
वेवाहा के मिलन सा, नेन भया खुसहाछ। 
दिक मन मस्त मतवल हुआ, गूँगागहिर रसाल ॥ 
यह स्मरण रखने की चीज है कि द्रियापंथियों में यह 
“वेबाहा? शब्द बहुत ही रहस्यपूर्ण है--जिसमें साई के नाम का 
संकेत है तथा उसके दर्शन की अलमस्ती भरी शराब लबालब 
करी है। 
परमा त्मा का सागे बहुत ही सरल और बराबर है, हमारी 
अन्तरंष्टि ही नहीं खुलती, उस पर जगत का पदो बड़ी बेरहमी से 
पड़ा हुआ है, इसी कारण हम सच्चा मार्ग देख नहीं पाते । अंधा 
यदि न देख पाये, तो सूरज का क्या दोष ? 
है सगु साफ बराबरे, मंदा छोचन माहिं । 
कवन दोष सगु भानु कहें, जापै सूझत नाहिं॥ 
इस्र पथ में साधक ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उसका 
शरीर, मन, प्राण, आत्मा निर्मल होता जाता है और बह स्वामी 
के अधिकाधिक सर्मीप होता जाता है-- 
पहिले गुड़ सक्‍कर हुआ, 'बीनी मिसरी कीन्ह । 
मिसरी से कन्दा भया, यही सुद्दागिन चीन्ह ॥ 
गीता का 'स्वभुतस्थेमात्मानं संवभूतानि चात्मनिः का किस 
। शब्दों जे ॥| 
#नुभूतिपण शब्दों से दरिया ने इशारा किया है-- 
दरिया-दिल दरियाव- है, अगस अपार बेअंत। 
सब महँ तुम तुम में सभे, जानि मरस कोई संत ॥ 





बाधा धरनीदास 


बाबा धरनीदास का जन्म बिहार प्रान्त के छपरा जिले में 
माँकी गाँव में संचत्‌ १७१३ विक्रमी में हुआ था । जाति के ये 
श्रीवास्तव कायस्थ थे । माँकी गाँव अब भी सारन जिले में 
बलिया जिले के परब घाघरा नदी के उत्तरी किनारे पर है | इन 
की दो रचनाएँ “प्रेम प्रमास” और 'शब्द प्रकाशः इस्तलिखित 
रूप में हैं। इनकी बानियों का संग्रह बेलवेडियर प्रेस से छपा है । 

कहते हैं, धरनीदासजी माँकी के एक जर्मीद्ार के घर 
दीवान थे। एक दिन भगवचिन्तन में इतने लीन हो गये कि 
पानी भरा हुआ लोटा जो पास रक्खा हुआ था--उन्होंने कागज 
ओर बस्ते पर ढलका दिया। बहुत पछने पर बतलाया कि पुरी 
धाम में आरती के समय जगन्नाथजी के कपड़ों में आग लग गई 
थी जिसे बमाने के लिये मेंने ऐसा किया । पीछे परी आदमी 
म्रेजकर जब जाँच करायी गयी, तो पता चला कि वास्तव में वहाँ 


संत-साहित्य 


उक्त प्रकार की घटना घटी थी और बाबा धरनीदास की ही 
आकृति के एक महात्मा ने आकर उसे बुकाया था | इस घटना 
के बाद धरनीदास ने दीवानी छोड़ दी और प्रभु के दीवाने 
होकर घर पर ही साधु भेष में रहने लगे | उस घटना का स्मरण 
करके कभी-कभी कह उठते थे-- 
अब मोहे राम नाम सुधि आईं। 
लिखनी ना करों रे भाई ॥ 
गाँव के पास ही एक कोपड़ी डालकर रहते थे । चन्द्रदास 
नामक एक साधू से इन्होंने गृहस्थाश्रम में दीक्षा ली थी और भेष 
लेने पर साधु विनोदानन्द को गुरु रूप में वरण किया । गुरुदेव 
विनोदानन्द का उल्लेख इन्होंने बड़ी श्रद्ा और भक्ति के साथ 
किया है। ह 
गंगा-स्नान, भगवद्भजन तथा उपदेश-दान यही एकमात्र 
इनकी जीवनचयो थी। सादा जीवन वृद्धावस्थे। तक इसी प्रकार 
चलता रहा। एक दिन ये अपने शिष्यों के साथ गंगा और घाघरा 
के संगम पर गये और वहीं जल पर एक चाद्र बिछाकर बैठ 
गये। कुछ समय तक तो सबने इन्हें पूरव की ओर बहते देखा; 
किन्तु दूर चले जाने पर एक ल्थोंति: पञ्चमात्र दिखलायी दिया और 
फिर वह भी ऊपर उठकर आकाश म लीन हो गया-। 
.. अपने सम्बन्ध में इन्होंने लिखा है-- 
जग में कायथ जाति हमारी | . 
' पायो है. माला -तिलक दुसाला परमारथ भओहदारी ॥ 
नांस रतन को भरो खज़ानों घरो सो हृदय कोठारी । 
है कोई परखनहार बिवेकी बारंबार पुकारोी ॥। 
घरनी साझ-साल अंमाछी,- जमा-खरच यही पारी।- 
प्रभु अपने कर कागज मेरो, छीजे समुझि सुधारी ॥ 


रद, बाबा धरनीद्यस 


अपने इष्टदेव का ये बाल-गोपाल के रूप में स्मरण करते 
हैं और काया-संबंधी षटकर्म का भी उल्लेख इन्होंने बार-बार 
(किया है । किस भाव-भगति के साथ प्रभु की सेवा में लगे हैं, उन्हीं 
को शब्दों में सुनिये-- 


एक पिया सोरे मन. मान्यों, पतिश्रत ठानों हो। 
अबरो जो इन्द्र समान, तो तन करि जानों हो ॥ 
जहँ प्रभु बेसि सिंहासन, आसन डासब हो । 
तहवाँ बेनियाँ डोलइबों, बड़ सुख पहलनों हो ॥ 
जहँ प्रंभ॒ करहि. लवासन पौद॒हिं आासन हो । 
कर ते पग सुहरइबों, हृदय सुख पहयों हो ॥ 
धरनी प्रभु चरनाझुत , नितह्हि अचइबों हो । 
सनमुख रहियों मैं ठाढ़ी, अंते नहिं जइबों हो ॥ 
“्वेतावनीः में उन्होंने गर्भ-लील। का बड़े विस्तार से वर्णन 
किया है और गभ-काल में को हुई प्रतिज्ञा का स्मरण कराया 
है और अंत में कहा हे-- 
सकल संत दाया चितवनी चिताया । 
घधरनिदास आया सरन राम राया ॥॥ 


भगवान्‌ के विरह में धरनीदास किस प्रकार उदास हैं-- 


भइ कंत दरस बिनु बावरी । 
मो तन ब्यापै पीर श्रीतम की मूरुख जाने आावरी ॥ 
पसरि गयो तरु प्रेस साखा सखि बिसरि गयो चित चावरी। 
भोजन सचन सिंगार न भावै कुछ करतूति अभाव री ॥ 
खिन-खिन उठि-उठि पंथ विहारों, बार-बार पढ़िताव री ॥ 


सैन न अंजन नींद. न छागै, छागे दिवस विभावरी ॥ 


संतसाहितय २६६. 
देह दसा कछु कहत न जावे, जस जक ओछे नाव री । 
धरनी धनी अजहुँ पिय पाओं, तौ सहजै अनंद बधाव री॥ 
उसी “महबूबः को संबोधित कर धरनीदास कहते हैं-- 

मैं आसिक महब॒ब तू दरसा । 
बेगर तोहि जहान जहर-सा । 
देहु दीदार दिलासा यूही। 
.... नातर जाव बिनसि बरु देद्ीं ॥ 
अपनी ओर देखकर धरनीदास गले जाते हैं, परन्तु प्रभु की 
ओर जब दृष्टि जाती है, तो ऋतकृत्य होकर नाचने लगते हैं »- 
मैं निरगुनियाँ गुन नहीं जञाना। 
पुक धनी के हाथ बिकाना ॥ 
सोह प्रश्रु पक्का में अति कच्चा। 
मैं झूठा सेश साहब सच्चा ॥ 
मैं ओछा मेरा साहब प्रा। 
में कायर मेरा साहब सूरा ॥ 
में म्रख मेरा प्रभु ज्ञाता। 
मैं किरपिन मेरा साहब दाता ॥ 
धरनी मन मानों इक ठाऊं। 
सो प्रभु जीवो मैं मरि जाऊँ ॥ 
संसार में जीवन उसी का धन्य है जिसने प्रभु के चरणों में 
प्रीति जोड़ी और उस माशूके आलम के हाथ से इश्क की 
शराब पी-- 
जय में सोई जीवनि जिया । 
जाके उर अनुराय उपजो, प्रेम पियाछा पिया ॥ 


२६७ बाबा धरनीदास' 


यह प्याला पीते ही प्राण पुकार उठते हैं-. 


अजहुँ मिलो मेरे प्राण पियारे। 

दीनदयाल कृपाल कृपानिधि करहु छिमा अपराध हमारे ॥ 

कछ न परत अति बिकछ सकछ तन नेन सकल जनु बहत पनारे । 

माँस पचो भरु रक्त रद्दित भे हाड़ दिनहूँ दिन दड्लोत उघारे ॥ 

नासा नेन सूवन रसना रस, इन्द्री स्वाद जदा जनु हारे। 

दिवस दसों दिसि पंथ निहारति राति बिहान गनत जस तारे ॥ 

जो दुख सद्त कहत न बनत सुख अंतरगत के हो जाननिहारे । 

धरनी जिय घझिलूमिलित दीप ज्यों होत अंधार करो डेंजियारे ॥ 

धरनीदास ने 'ककहरे? पर तीन स्थानों में पद कहे हैं।. 
'अलिफनाम? और पहाड़े पर भी उपदेश लिखे हैं | उनका 
'बारहसासा? उपदेशों से भरा है--उसमें प्रकृति के सोंदय का कहीं 
नाम नहीं | उसमें मिलन का आनन्द ओर विरह का संताफ: 
उमला पड़ता है। 


गरीबदास की लो 


रोहतक-हरियाने के ऋम्भर तहसील के छुड़ानो गाँव में 
चैशाख शुक्ला पूर्णिमा सम्बत्‌ १७७४ को गरीबदास का जन्म एक 
जाट परिवार में हुआ था। घर में खेती-बारी होती थी। गरीब- 
दास आजीवन गृहस्थ ही रहे और गृहस्थाश्रम में ही साधु-जीवन 
व्यतीत करते हुए ६१ वष की अवस्था में भादो शुक्ला २ सम्बत्‌ 
१८३४ को शरीर छोड़ा | इनके चार लड़के और दो लड़कियाँ थीं। 
'कुछ लोगों का कहना है कि गरीबदास' की महासमाधि के बाद 
इनका एक पुत्र गद्दी पर बेठा और कुछ लोग यह कहते हैं कि 
'इनके शिष्य सलोतजी ने गद्दी पायी। आजकल तो प्रथा यही है 
पके पुत्र ही गद्दी पाते हैं। 
कहते हैं, गरीबदास को स्वप्न में कबीर ने गुरुसुख किया 
था। इनको साखियों में गुरु-रूप में कबीर की ही चर्चा बड़ी श्रद्धा 
और भक्ति के साथ आती है। इनके पंथ में बहुत लोग हैं और 


२६६ गरीबदास की लो" 


हरियाना-रोहतक-हिस्सार, तथा गुड़गाँवा के जिलों में कई स्थानों में 
इनके शिष्य मिलते हैं जो अपने को गरीबदासी कहते हैं । इनका 
वंश भी अभी चल रहा है। गाँव छुड़ानी में फागुन सुदी दससी" 
को एक बहुत बड़ा मेला गरीबदासियों का लगता है। 


गरीबदास के सम्बन्ध में कई चमत्कार मिलते हें-.अकाल में 
पानी बरसा देना, जेल से छूट आना, मरे हुए व्यक्ति को जीवित 
कर देना इत्यादि । रोहतक जिले के एक साहकार का लड़का, जो 
पीछे जाकर संतोषदास कहलाया, गरीबदास के चरणों के आश्रय- 
में साधु होने के लिये आया। गरीबदास ने उसे स्वीकार कर 
लिया । परन्तु, कुछ ही दिनों के बाद उसका पिता आया और 
गरीबदास को भला-बुरा कहने लगा। गरीबदासजी चुपचाप 
सुनते रहे, अंत में उसने कहा कि यह तो तुम्हारा शिष्ष्य बना, 
परन्तु इसकी युवती बहू का कया होगा ? गरीबदास ने बड़ी शान्ति 
से उत्तर दिया--यह मेरा भाई, वह मेरी बहिनः | कहते हैं उस 
युवती बहू को भी घरगृहस्थी से बैराग्य हो गया और वह भी: 
अपने पति के साथ बाबा गरीबदास के चरणों मे रहने लगी । 
गरीबदास के पहनने का जामा, बँची हुईं पगड़ी, घोती, जूताः 
और लोट-कटोरी तथा पलंग इनकी समाधि के स्थान में रखाः 
' हुआ है। वंदना सें गरीबदास ने अपने इष्टदेव का इस प्रकार 
ध्यान किया है-- 
निराकफ़ निविषयं, काल-जारू - भय-मंजन । 
निल॑पं निज निगुर्ण, अकल अनूप सुन धुनं॥ 
सोहं सुख समायतं, सकल समाना निरत छे। 


उजक हिरस्बर दर दम, बेपरवाह अथाह है॥ 
वार पार नडिं सखतें ॥ 


' संत-साहित्य २७० 


हिसम्बर का श्रथे है हिस्ण्यमय। सुरत के द्वार उस हिरण्यमय 
निराकार निर्विषय निलेप साहब के अनूप रूप में लय . होकर 
सद्गूप होनेवाले संतों में गरीबदासजी का बहुत ऊँचा स्थान है। 
गरीबदास की चेतावनी और संतों की तरह ककंश-कठोर 
नहीं है, बड़े मीठे ढंग से इन्होंने समझाया है-- 
पानी की इक बूंद से साज बनाया जीव । 
अंदर बहुत अँदेस था बाहर बिसरा जीव ॥ 
पानी की इक ब्‌ द्‌ से साज बनाया साँच। 
राखनहारा राखिया जठर अगिनि की आँच ॥ 
उरघमसुखी जब रहे थे तल सिर ऊपर पाँव । 
राखनद्ारा राखिया जठर अगिनि की छाव ॥ 
धघूऑाँ का-सा धौरदर बालू की-सी भीत। 
उस खाविंद कूँ याद कर महल बनाया सीत ॥ 
यह सन मंजन कीजिये रे नर बारंबार। 
साई से कर दोसती बिसर जाय संसार ॥ 
गगन-संडऊल में रमि रहा तेरा संगी सोय। 
बाहर भरमे द्वानि है अंतर दीपक जोय ॥ 
चित के अन्दर चाँदुना कोटि सूर ससि-भान | 
दिल के अन्दर देहरा काहे पूज पखान ॥ 
सझिंलमिल दीपक तेज के दसों दिसा दरहाल । 
सतगुरु की सेवा करे पावे सुक्ता-साल ॥ 
चेत सके तो चेतिये कूके संत सुमेर । 
चौरासीं छे जात है फेर सके तो फेर ॥ 
यह संजम सैछान कर यह मन यह बैराग । 
बन बसती कित द्वी रहौ लग बिरद्द का दाग ॥ 
संक्तेप में भावार्थ यह है कि एक बूंद से साई ने इस काया क 


38 गरीबदास की लो 


'गढ़ा। उसने गर्भ की जठराग्नि में इसकी रक्षा की। वहाँ उसे प्रमु 
का निरन्तर दशन होता रहा। वहाँ इसने प्रभु से प्राथना की कि 
मुझे इस अग्नि से निकालिये, तो में प्रतिदिन आपका ध्यान- 
स्मरण किया करूँगा; परंतु बाहर आते ही जगत की माया से 
प्रेरित होकर वह प्रसु को बिसार बैठा। यही तो सारी विपत्ति 
का मूल है। परन्तु जब भी मनुष्य चेत सके, चेत ज्ञाना चाहिये 
और वह चेतना कया है--इसे सभी संतों की तरह गरीबदास ने 
भी कहा है--वह है हरि-स्मरण ! यदि स्मरण को लौ जलती रहे, 
तो क्या महल और क्या जंगल--सब समान है। गरीबदास ने 
-बार-बार कहा है कि इस काया के भीतर ही हंस” कुरेल कर रहा 
है। उससे परिचय करना चाहिये । आर्न॑द के लिये इसके 
अतिरिक्त और कोई उपाय है नहीं। 
इस “परिचय? के लिये सतगुरु के चरणों का एकाँत आश्रय 
अनिवार्य है। गरीबदास ने अपने गुरु के संबंध में कहा है- 
ऐसा सतगरु हम मिला, बेपरवाह अबंध । 
परमहंस प्रन पुरुष, रोम-रोम रबि-चंद ॥ 
ऐसा सतगरु हम मिला, तेजपु'ज का अंग। 
झ्चिलमिक नरजहूर है, रूप रेख नहिं रंग ॥ 
ऐसा सतगरु हम मिला, खोले बच्च कपाट। 
अगम भूमि में गम करी, उतरे शोघट घाद ॥ 
पेसा सतगुरु हम मिछा। मारी गाँसी सैन । 
'रोम-रोम में सारूती, पक नहीं है चेन ॥ 


सा सतगुरु हम मिला, भवसागर के मार्दि । 
नौका नाय चढ़ाय करि, ले राखे निज ठा्हि ॥ 


संत-साहित्य _ डर 


सतगुरु की महिमा में पूरी सो साखियाँ गरीबदास ने लिखी 
जो एक-से-एक सुन्दर हैं और उनके अनुशीलन से पता चलता 
है कि गरीबदास की गुरु के ग्रति अगाध भक्ति थी। 


गुरूपद्ष्ट रामनास मंत्र से ही शिष्य का बेड़ा पार हो जाता है 
ऐसी संतों की मान्यता है। इस “रामनामः में, जो गुरुमुख से प्राप्त 
होता है, एक विलक्षण विद्युत्‌ शक्ति होती है जो एक क्षण में ही 
साधक को कुछ का कुछ बना डालती है। अजपा जाप के द्वारा 
नामस्मरण का जो रस है, उसे बिरले ही लोग जानते हैं और 
जिसने एक क्षण भी वह आनन्द पा लिया, उससे फिर वह “नाम” 
छूटता ही नहीं। जिस प्रकार हमें साँस लेने में श्रम नहीं पड़ता, 
उसी प्रकार नामस्मरण भी अनायास होता रहता है-उसके लिये 
कोई प्रयास या चेष्टा नहीं करनी पड़ती। मंत्र में एक दिव्य चेतना 
आ जाती है, जो साधक के समस्त मन-प्राण को आत्मसात्‌ कर 
लेती है। अजपा जाप पहले साँसों के द्वारा ही शुरू किया जाता 
है; फिर वह और भी सूक्ष्म होकर प्राणों की गति या धड़कन के 
साथ मिल जाता है और फिर वह सूक्ष्मतम होकर स्वतः स्फुरित 
होने लगता है। रज्जब ने अजपा जाप की परिभाषा यों की है-- 


सरिर संबद अरु साँस करि, हरि सुमिरन तिहँ ठाँव । 
जने रज्जब आतसम अगम, भजपा इसका नाँव।॥ 
मन पवन अरु सुरति काँ, आतस पकड़े जाप । 
रज्जव छखे तत्त सो, यों ही अजपा जाप॥ 
सुष से भजे सो सानवो, दिल सों भजे सो देव । 
जीव सों जपै स्रो जोति -में, रज्जब साँची सेव ॥ 


घरमदासियों ने इस अजपा जाप की परिभाषा यों की है-- 


गरीबंस की लौ' 
ज्ञाप अजंपा हो सहज धुन परखि गरु गस थारिए । 
मन पवन थिरकर शब्द निरखे कम मन्मंथ मारिएं 
होंत धुन रखंना बिना कर मार बिन निर्वारिए । 
शब्द-सार विदेह निरखत अमर छोक सिघारिए ॥ 
दादू ने तो नामस्मरण की प्रीति को इस प्रकार बखाना है-- 
सुंदरि कबहूँ कंत का मुख सं नाउँ न लेह । 
अपने पिय के कारने दादू तन॑ मन देड ॥ 
अथोत्‌ पत्नी अपने पति का नास नहीं लेती--पति का नाम 
उसके शरीर-मन-प्राण-आत्मा में घुला हुआ रमण करता रहता 
है। ठीक इसो प्रकार सच्चे स्मरण करनेवाले को नामस्मरख 
करना नहीं पड़ता । नाम तो उसका प्राण है और उसका सतत 
स्मरण स्वतः उसकी हृदय-गुफा में होता रहता है। 
गरीबदास ने नामस्मरण के संबंध में कहा है-- 
अमर भअनाहद नाम है, निरभय अपरंपार । 
रहता रमता रामे है, सतगुरु चरन जुहार ॥ 
बिन रसना है बंदगी, बिन चस्मों दीदार। 
बिन सरवन बानी सुनें, निमर तत्त निहार #॥ 
सकक बियापी सुरत में, सन पवलनां गहि राख । 
रोम-रोम धुनि होंत है, सतगुरु बोले साख ॥ 
अगम अनाइहद भूमि है, जहाँ -नाम का दीप। 
एक पलक बिछुरे नहीं, रहता नेनों बीच ॥ 
नाम बिना क्या होत॑ है, जप-तप॑ संजम ध्यान। 
बाहरे भरमैे मानवो, अभि-अंतरं में जान॥ 
--फिर अँत में स्मरण का सहज-स्वरूप॑ श्रगर्ट करंते है- 
सुमिरन तंब ही जानिये, जेब रोमन्रोंमे घ॒नि होये। 
कुंज कमल में बैढि करि, साला फेरे सोय ॥ 
श्प 
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अन्तर में जो अनाहत ( अनहद ) ध्वनि होतो है--जो कभी 
मेघ गरजने की-सी, कभी म्दंग बजने की-सी, कभी घुँघरू बजने 
की-सी ओर कभी वंशी बजने की-सी होती है, उसके आनन्द का 
उल्लेख गरीबदास ने यों किया है-- 

गगन गरज घन बरषडीं, बाजे अनहद तूर। 
ले छागी तब जानिये, सन्मुख सदा हुजूर ॥ 
गगन गरज़ घन बरषहीं, बाजे दीरघ नाद। 
अमरापुर आसन करे, जिनके मते अगाधघ ॥ 

जिस ग्रकार वेश्या अपनी उम्र छिपाती है, जिस प्रकार 
सती स्त्री अपने गोपनीय अंग को छिपाती है, उसी ग्रकार भक्ति 
को छिपाकर रखना चाहिये, कहीं प्रगट न हो जाय, कहीं कोई 
जान न ले--- 

जैसे माता गम को, राखे जतन बनाय । 
ठेस छगें तो छीन है, ऐसे भगति दुराय ॥ 

“भक्ति के अंग? में गरीबदास ने ध्र॒ व-प्रह्मद से लेकर कबीर 
रेदास, धन्ना और पोपा आदि संतों और भक्तों के नाम का 
उल्लेख किया है तथा दुहाई भरी है। 

“लो? का साधारण अथ है दीपक का जागता हुआ प्रकाश | 
दीपक में तेल भर दिया जाता है, बत्ती डाल दी जाती है और उसे 
एक बार लिसः दिया जाता है, फिर जब तक दीपक में तेल है, बत्ती 
बली हुई है और बाहर के आँधी-तूफान से वह सुरक्षित है तब 
तक वहाँ प्रकाश बना रहेगा, लो जलती रहेगी। ध्यान इस बात 
का रखना होगा कि तेल समाप्त न होने पावे, बत्ती बुझने न पावे। 
ओर जहाँ अखर्ड दीप की बात है वहाँ तो सतत सावधान रहना 
ही पड़ेगा। एक क्षण की विस्म॒ृति में दीपक के बुक जाने ओर घोर 
अंधकार के घिर आने की आशंका है। 


२७पू, गरीबदास की लो 


अंतर की लौः के संबंध में भी ठीक यही बात है। वहाँ भी 
सतत सावधान रहना पड़ता है। एक पल के लिये भी वृत्ति 
बहिमुख हुई नहीं कि सब कुछ मिटा । मन, प्राण, चित्त, बुद्धि, 
आत्मा सभी के सभी भगवान्‌ के स्मरण में डूब जायेँ, वहीं उस 
परम दिव्य-स्पशे की पावन अलुभूति में छके रहें-..यही अखरड 
जागरण है--यही है संतों की भाषा में लो? । 

गरीबदास ने इस लो के संबंध में अपने अनुभव को'बड़े ही 
सजीले शब्दों में उयक्त किया है-- 


ले छागी तब जानिये जग सूँ रहे उदास । 
नास रंटे निरमय करू हरदम हीरा स्वाँस ॥ 
ले छागी तब जानिये जग सूँ रहे उदास । 
नाम रटे निरदंद होय अनहदपुर में बास ॥ 
के छागी तब जानिये हरदम नाम डचार। 
एके सन एके दिसा सॉईं' के दरबार प 
के छागी तब जानिये हरदम नाम उचार। 
एके मन एके दिसा खड़ा रहै दरबार ॥ 
गगन गरज भाटी चुए हीरा घंटिक सार । 
रे छागी तब जानिये उतरे नहीं खमार ४ 
गगन गरज घन वरषहों दामिनि खिमे अखंड । 
दास गरीब कबीर है सकरू दीप नो खंड ४ 


लौकी खुमारी एक क्षण के लिये भी नहीं उतरती---यह वह 
नशा है, जो आठ पहर चोंसठ घड़ी बना ही रहता है और इस 
नशे में चूर संत फिर संसार के कोलाहल में नहीं लौटता-..-वह 
उसी में अहर्निश छका अलमस्त डोलता रहता है। उस नशा-- 
अमल” के संबंध में स्वयं गरीबदास ने गाया है-- 
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में अमली निज नाम का, सद खूब चुदवा । 
पिया पियाछा प्रेम का, सिर सॉँटे पाया ॥ 
रंगमदइर में रोसनी, रमले से सेका । 
परसा दास गरीब है, सतपुरु का चेला ४ 
इस नशे में भकूमते हुए, इस दिव्योन्माद में मद्मत्त गरीबदास 
'रंगमहल? की माँकी लीजिये--- 
बंगछा अजब बना है खूब, जामें पारत्रह्म महबूब ॥ टेक ॥ 
आगे नौ रूख पातुर नाचें, श्रह्मानन्द रिश्नावें । 
तेजपंज की सुन्दर नारी, अनहद मंगल गाव ॥ 
पीताम्बर फहरातु तासु के, सूहे बस्तर साजें । 
एक कान्ह ओऔ नो छख गोपी, बँगले माहि बिराज ॥ 
चंद सूर दो अबर चिरागा, हुकुमी पौन भो पानी । 
सकक संत ओ सकल साहबी, बंगले मार्हि बिनानी ॥ 
पाँचो तत्त खबास खड़े हैं, हाजिर नाजिर जाके। 
तिरछोंकी का राज रसातरू, क्‍या कौड़ी धज छाखे ॥ 
सब रतनन का रतन नाम है, नाम रतन कू जानें। 
इन्दु का राज काग की बिष्ठा, जासे डलटा ताने ॥ 
हीरा मोती जवाहिर ताई', पारस पल्ले न बाँध । 
सब्द सिंध चिंतामन साहब, सुरत गसन के साथे ॥ 
चितामन पारस परमेसर, हिरदे माहि बिराजे। 
गरीबदास ताहीं कूँ सेवे, -जका अबिच्रल राजे ॥ 
इस पद को ध्यानपूवक पढ़ने से संलों के अन्तर के अन्तःपुर 
का एक बहुत द्वी भ्रव्य सुन्दर दृश्य सामने आ जाता है। और 
फिर उस लोक मे प्रवेश हो जाने पर यहाँ का सारा रस-रंग 
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तुलसी साहिब जिन्हें लोग 'साहिबरजी” भी कहते थे, दक्षिणी 
ब्राह्मण थे | ये पूना के युवराज थे ओर नाम था श्यामराव। इनकी 
इच्छा न होते हुए भी १२ वर्ष की अवस्था में पिता ने इनकी शादी 
कर दी ; परंतु मन ही मन इन्होंने त्रह्मचयं का बत ले लिया था 
ओर विवाह हो चुकने पर भी त्रह्मचय से ही रहे । इनकी पत्नी 
बहुत ही पतिपरायण सती-साध्वी सत्री थी। उसने अपनी सेवाओं 
से इन्हें प्रसन्‍न कर लिया और एक दिन उसने इनके निकट एक 
पुत्र की इच्छा प्रगट की | तुलली साहब ने उसकी इस इच्छा को 
सहष स्वीकार कर लिया और दस महीने बाद दम्पति के पुत्र- 
रत्न भी प्राप्त हुआ | 

राज्याभिषेक के एक दिन पहले तुलसी साहब ( श्यासराव ) 
घोड़े की सवारी करके पूने से भाग चले। राजा ने चारों ओर 
आदसो दोड़ाये ; परन्तु कहीं भी कुछ पता नहीं लगा । सुतरां 
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निराश होकर उसने अपने मँकले राजकुमार बाजीराव को गद्दी 
पर बठाया। श्यामराव कितने ही वर्ष जंगलों-पहाड़ों की खाक 
छानते रहे | और फिर अलीगढ़ के समीप हाथरस में स्थायी रूप 
से साधुभेष में रहने लगे और सत्संग जारी किया । 

घर से निकलने के बयालीस व बाद बिट्र में इन्हें एक बार 
अपने छोटे भाई बाजीराव से मुलाकात हुई। 'सुरत विलास! में 
इसकी चचों आयी है। बाजीराव ने इन्हें राज्य में पुन: लौटा ले 
जाने की बड़ी-बड़ी चेष्टायें कीं; किंतु ये राजी नहीं हुए ओर 
चुपचाप वहाँ से खिसक गये | 

संबत्‌ १८२० के लगभग इनका जन्म हुआ था और लगभग 
अस्सी वर्ष की अबस्था में जेठ सुदी २ संवत्‌ १८६६ में इन्होंने 
शरीर छोड़ा । इनका “घट रामायण? बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है 
जिसमें स्पष्ट शब्दों में आपने स्वीकार किया है कि पूबे जन्म में आप 
ही गोस्वामी तुलसीदास थे। संभव हे यह बात इनके शिष्यों ने 
पीछे से जोड़ दी हो; क्योंकि इन्होंने एक स्थान पर कहा है कि-- 

राम रावन की जुद्ध बड़ाई, सो में नहीं कीन बनाई ॥! 

हाथरस में अब भी इनकी समाधि है। 

तुलसी साहब ने अपने गुरुदेव का गुण तो गाया है; परंतु 
पता नहीं चलता कि इन्होंने किनसे दीक्षा ली थी। एक स्थान 
पर उन्होंने इतना लिखा है--- 

तुलसी संत द्यार, निज निगाह मो को कियो। 
, लियो सरन के माहि, जाइ जन्म फिर कर जियो ॥ 

.. सल्षिक मुहम्मद जायसी की तरह तुलसी साहब भी एक 
कम्बल्न लपेटे अपने सुरति के नशे में चूर अलमस्त डोला करते थे; 
ओर प्रायः हर समय ध्यान की प्रगाढ़ावस्था में बानियाँ इनके 
मुख से अपने आप निकल जाया करती थीं जिन्हें पास रहनेवाला 
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कोई शिष्य नोट करं लिया करता था । इनके अनुयायी इस देश 
में बहुत हैं। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ “घट रामायण?, 'रल्लसागरः और 
शब्दावली! हैं। 'पद्मसागर? एक अधूरा ग्रंथ है । 
संत-मत में यह मान्यता है कि हृदय में गुरु के लिये तीज्र 
वेदना होने पर स्वयं परमात्मा ही गुरूरूप में आ जाते हैं या 
किसी योग्य गुरु को भेज देते हैं। “शब्दावली? के आरंभ में तुलसी 
साहब की यह गंभीर वेदना बड़ी ही कसकीली है-- 
कोइ सतगुरु देव री बताइ, चरण गहूँ ताहि के ॥ टेक ॥ 
चहुँ दिसि ढढ़ि फिरी कोई भेदी पूछत हों गुहराइ । 
उनसे कहूँ बिथा सब अपनी, केहि विधि जीव जुदाई ॥ 
जो कोइ सखी सुहागिन होवे, कहे तन तपन बुझाई | 
पिड की खोल खबर कहे मो से, मरूँ री बिकल कर हाइ ॥# 
बिन स्वामी सिंगार सुद्दागिन, छानत तोबा ताइ। 
पिय जिन सेज बिछावे ऐसी, नारि सरें बिष खाई ॥ 
सतगुरु बिरहिन बान कलेजे, रोवे और चिल्लाइ । 
हाय-हाय हिये में निसि-बासर, हरदम पीर पिराइ ॥ 
इस झुड में कोई पाक पियारी, पिया दुरूरो आईहि।. 
मैं दुखिया हों दर्द दिवानी, प्रीतम दरस छखाइ ॥ 
तुलसी प्यास बुझे प्यारे से, चद़ घर अघर समाइ। 
किरिपावंत संत समझाबवें, और न छगे उपाइ ॥ 
अपने विरह-व्याकुल चित्त की चटपटी यों व्यक्त करते हैं-- 
सखी मोहिं नींद न आये री, ए री बेरन बिरह जगावें ॥ 
सूनी सेज पिया बिन व्याकुछ, पीर सतावे री। 
रेन न चैन दिवस दुख च्यापै, जग नहीं भावे री 
तड़फत बदन बिना सुख सइयाँ, सब जरि जावे री। 
विषधर लहर डसे नागिन-सी, ज्यों डस खाये री ४ 


संत-साहित्य र्‌८० 


देवे मौत दुइ बिरहिन को, होते मरी जाने री। 
केफ बिना तुलसी तन सूखे, जिय तरसावे री॥ 
विरह की यह व्याकुलता ही अभिसार” का कारण बन ज्ञती 
हे और तुलसी साहब सारा साञ-शज्जञार सजाकर प्रिय-मिलन 
को चलते हे ८ 

अली अलबेली नार पार पिया पे चली । 

सुंदर कीन्ह सिंगार, सार ख्र ति से मिली ॥ 

- चढ़ी महरू पर धाय, राष्ट रबि कोट है। 

जैसे प्रीति चकोर चंद चित चोट है॥ 

अधर शअ्रटारी माहिं लगन पिय से छगी। 

जैसे डोर पतंग संग रंग में पगी॥ 

देखि पिया को रूप भूप कोइ ना छूपे । 

ज्यों भुवंग मणि भाव भूमि भमी दिपे ॥ 

तेजपु'ज पिया देस भेष कहो को लछखे। 

ऐसा अगम अनूप जाय कहो को सके।॥ 

में पिया की बलिहार प्यार मोहिं सो कियो । 

दीन्द् पलूँग सुख साज काज हरखो हियो ॥ 

जाऊँ नितनित सैल केलि पति सो करों । 

जिनकी तिनकों लाज काज़ पति से सरोौ ॥ 

तुलसी कहे बिचार, सार सबसे कही। 

बिन सतगुरु नहिं पार, भिन्न केसे भई ॥। 
तुलसी साहब की साधना ओर अनुभूति सुरति-योग की है। 
सुरति-योग क्या है, इसे संक्षेप में यहाँ समझ लेना आवश्यक हे। 
सुरत” शब्द संत-मत में बड़ा ही रहस्यपण शब्द है और भिन्न- 
भिन्न विद्वान इसका भिन्न-मिन्न अथ करते हैं। कुछ तो इसे 
ध्लोतः का अपन्रंश मानते हैं और “चित्त-वृत्तिपप्रवाह? को ही 


स्पर 


सुरत मानते हैं | कुछ इसे स्मृति! का अपअंश मानते हैं ओर 
अपने पक्ष के समथेन के लिये रामचरित मानस का यह दोहा 
हदृष्टान्तरूप में देले हैं... 


यह बिचारि नहिं करडें हठ, झूठ सनेह् बढ़ाइ। 
मानि मातु वर नात बलि, सुरत बिसरि जनि जाइ ॥ 


राधा स्वामी मत में 'सुरतः का कुछ ओर ही अर्थ है। शब्द 
दो प्रकार के होते हें--आहत और अनाहत । आहत शब्द वे हैं 
जो दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न होते हैं और अनाहत वे हैं 
जो स्वत: अथोत्‌ बिना किसी आघात के उत्पन्न होते हैं। अनाहतः 
शब्दों में सुरत अथोत्‌ ध्यान के जोड़ने को ही सुरत शब्द-योग 
मानते हूँ । हमारे शरीर में विद्यमान आत्मशक्ति की धाराओं से 
अनेक ध्वनियाँ होती हैं, जिन्हें सुनने में हमारी स्थूल अवणोंद्रिय 
सवंधा असमथ है ; परन्तु यदि कोइ मनुष्य साधन करके अपनी 
सूक्ष्म ओर चेतन श्रवणेन्द्रिय को जागृत कर ले, तो उनके द्वारा 
उसको अवश्य ही सूक्ष ओर चेतन शब्दों का अनुभव प्राप्त 
होगा--आवश्यकता हे अपने भीतर सोइ हुई दिव्य-शक्तियों को 
जगाने की | दिव्य-शक्ति के जागरण पर सुरत शब्द के अभ्यासी 
को एक दिविय शीतलता और निर्मलता का बोध होता है और 
फिर उसका हृदय उस शीतलता, शान्ति, निमलता आदि की 
लहरों से गद्गद्‌ हो जाता है । 
हमारी इस काया के भीतर इन गुप्त शक्तियों का जहाँ केन्द्र है 
उसे चक्र-कमल और पद्म कहते हैं| ये कमल जब खुलते 
चैतन्य हो जाते हैं, तो प्रमु के दर्शन अपने घट के भीतर ही हो 
जाता है। सुमिरन और ध्यान के द्वारा ही सुरत इन कमलों को' 
जाअत एवं चेतन्य करता है। ये चक्र या कमल छः हें--मलाधार, 
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स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। इसके 
चाद सहस्नदल पद्म है। 
प्राय: सभी संतों में काया-शुद्धि और चक्र-भेदन की क्रियाओं 
का अनुभव मिलता है ; परंतु उनकी सुरति का अथ इतना ही 
नहीं है। सुरति शब्द “रति? से बना है। रति के बहुत व्यापक 
अथ में और इसके सही अथे में आत्मा का परमात्मा में, 
परमात्मा का आत्मा में रमण है । यही भाव संतों की सुरति का 
है। आत्मा जब परमात्मा में रमण करने लगता है, तो वह पत्नी 
रूप में ही परम पुरुष का रसास्वादन करता है। 
बृहदारण्यक-४-३-२६ का एक मंत्र है-- 
तद्यथा प्रियया खिया संपरिष्वक्तो न बाह्य/ किंचन वेद नांतरमेवाय॑ 
पुरुष: प्रज्ञानेनात्मना संपरिष्वक्तों न बाह्य किचन वेदनान्तरम्‌ | तहा भस्य 
'एतदाप्तकामं आत्मकामं अकामं रूपम्‌ । 
जिसका भावाथ यह है कि जिस प्रकार पुरुष अपनी प्रिय 
पत्नी के आलिक्ञन में बाह्य और भीतरी सारी बातों से विभोर हो 
जाता है, बेसुध-बेसेभार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा परम 
पुरुष का आलिड्गन पाकर भीतर-बाहर की सारी बातों से बे- 
खबर हो जाता है। हे 
ठीक इसी “रमणः? के अथ में संतों का सुरति शब्द व्यवह्नत 
हुआ है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसमें कायाशोधन और 
चक्रमेदन आदि भी सम्मिलित हे--समरत प्रक्रिया का नास 
“सुर है। गोषियों ने श्रीकृष्ण के प्रति इसी शब्द का लगभग 
इसी अथे में व्यवहार किया है-- 
सुरतवर्धन॑ शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठु चुम्बितम्‌। 
इतररागविस्मरणं नृणां वितर वीर नस्ते5घराग्टतम्‌ ॥ 
- भागवत ३०, ३१, १४ 


श्न्३ ठुलसी साहब का सुर्रतेन्योंग 


हे वीर, हे दयित, आप हमें अपना अधराम्ृत पिलावें जो कि 
सुरतवद्धेन और शोक का नाशक है, सुरति जिसका रसपान 
किया करती है ओर जो मनुष्य की सारी इच्छाओं को सुला 
देनेवाला है । 
तुलसी साहब ने गाया है--- 
अलि पार परलुँग बिछाइ पर फप्छ, ललक पिठ सुख पावही। 
खस खेल मेल-मिलाप पिउः कर, पकरि कंठ ल्यावहीं ॥ 
रस-रीति जीति जनाइ जआासिक, इस्क-रस बस छे रही। 
पति पुरुष सेज सवार सजनी, अजब अलि सुख का कही ॥ 
मुख बैन कह्दनि न सेन आये, चैन चोज चिन्द्रावडी । 
अछि संत अंत अनंत जाने, ब॒झ्चि समझि सुनावही ॥ 
जिन चीन्दि तन-सन सुरत साधी, भवन भीतर लखि छठ । 
जिन गाह सब्द सुनाइ साखी, भेद भाषा सिनि भई।॥ 
इस सुरति में मिलन ओर विरह दोनों ही समान रस 
देनेवाले हैं-- 
पी की समोहिं छहर उठत खुटत रेन नाहों । 
कहा कहूँ करमन की रेख हिये की दरदाई ॥ 
अखिया हुर हुरत नीर सखियाँ सुख नाही । 
पपिद्दा पिड पिड के बोल खोलत खिसियाई ॥ 
4 ७... #% 
बिरह में बेहारऊ बिक सुध-इुध बिसराई। 
रजनी नहिं. नींद नेना दीदा दरसाई ॥ 
सखियाँ सुन सेज पास गाज परत भाई। 
पलेगा, पर पाँव धघरत नागिन डस खाई। 
३९ > ३९ 
मेरे दरद की पीर कसक किससे में कहूँ ॥ 
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एसा हकाम होय जोई जान दे दहूँ। 
खटेके कंछेजे बीच बान तीर से सहूँ ॥ 
जैले तड़फती सीन नीर पीर ज्यों सहूँ। 
जैसे चकोर चंद चाह चित्त से चहूँ।॥ 
सोची सुबह और साम पिया घाम कस गहूँ । 
तुलसी बिना मिछाप छुरी मार मर रहूँ॥ 


फिर तुलसी ने अगम के महल पर सुगम की सैल से, सुर 
की सेन द्वारा पुँचकर अलख की ज्योति को निरखा है। इ 
दीदार की मस्ती में उन्होंने गाया है-- 
अंदर अनूप रूप भूप साहिबी । 
देखा दिलरदार यार बात प्यार की ॥ 


दीदा दिर लहर मेहर सहर आसिकी । 
पहुँचे कोइ समझ सूर नूर बास की ॥ 


जिसका यह हाल सोई आसिक न्यारा। 
खिलकत का खेल झूठ जक्त पसारा ॥ 


ऐसे कोइ अलख लोग बूझ बिचारे.। 
तुलसी दरवेश सोई मन को मारे ॥ 
मन को मारना या अपनपो खोना एक ही बात है; क्योंकि 
बिना ऐसा किये प्रीतम की प्रीति मिलती नहीं-- | 
पिया प्रेम-रस रीति की, प्यारी मिल्क मिलाप। 
आप अपनपो खोइके, तब टूटी तन ताप॥ 
इस मिलन के बाद सारी व्यथा मिट जाती है-- 
पीर बुझाइयों प्यारे पिया दीदों दी ॥ 
बार-बार तन-मन बलिहारी, ताप तपन तीनों खोई। 
जोई निरख नेन से प्यारी, दुख-सुख सम्पति सब घोई ॥ 
गलबहियाँ घधीर सजाइयाँ ॥ 


स्वामी रामतीर्थ की आध्यास्मिक मस्ती 


भगवत्मोम की साधना भी एक अजीब नशा है। जहाँ एक 
बार लो लगी कि लगी। प्रेम की एक नन्‍हीं-सी चिनगारी हृदय में 
प्रवेश करते ही सब कुछ आत्मसात्‌ कर लेती है । हृदय के भीतर 
हृदयेश जब पूरी तरह दीख जाते हैं तब तो बाहर, वसुंधरा के 
कण-कण में भी केवल वही वह रह जाते हैं--जहाँ आँखें जाती 
हैं, वहीं प्रभु मुसकाते हुए खड़े रहते हैं। प्रेम का रस जब पूरी 
तरह रोम-रोम में मिन गया तब संसार में श्रेमदेव के सिवा रह 
ही क्‍या गया ९ 
अजब तेरा कानून देखा खुदाया ! 
जहाँ दिल दिया फिर वहीं तुझको पाया !! 
जो तुझ पे फिदा दिल हुआ एक बारो। 
उसे श्रेम का तूने जलवा दिखाया ॥ 
तेरी पाक सीरत का आशिक हुआ जो ॥। 
वहीं रंग रेंगा फिर जो वूने रंगाया ह 


श्ष४ड 


ऐसा हकीम होय जोई जान दे दहूँ। 
खटके कंछेजे बीच बान तीर से सहूँ ॥ 
जैले: तड़फती मीन नीर पीर ज्यों सहूँ। 
जैसे चकोर चंद चाह चित्त से चहूँ॥ 
सोची सुबह और साम पिया धाम कस गहूँ । 
तुलसी बिना मिछाप छुरी मार मर रहूँ ॥ 


फिर तुलसी ने अगम के महल पर सुगम की सैल से, सुरति 
की सेन द्वारा पहुँचकर अलख की ज्योति को निरखा है। इस 
दीदार की मस्ती में उन्होंने गाया है-- 
अंदर अनूप रूप भूप साहिबी । 
देखा दिरदार यार बात प्यार की ॥ 
दीदा दिऊ लहर मेहर सदर आसिकी । 
डुँचे कोइ समझ सूर नुर बास की ॥ 


जिसका यह हाल सोहं आसिक न्यारा। 
खिलकत का खेल झुठ जक्त पसारा ॥ 


ऐसे कोइ अरूख छोग बूझ बिचारे । 
तुलसी दरवेश सोई मन को मारे ॥ 


सन को मारना या अपनपो खोना एक ही बात है; क्योंकि 
बिना ऐसा किये प्रीतम की प्रीति मिलती नहीं-- 
पिया श्रेम-रस रीति की, प्यारी मिलनः मिलाप । 
आप अपनपौ खोइके, तब टूटी तन ताप॥ 
इस मिलन के बाद सारी व्यथा मिट जाती है-- 
फीर बुझाइयोँ प्यारे पिया दीदों दी ॥ 
वार-बार तन-सन बलछिद्दारी, ताप तपन तीनों खोई। 
जोई निरख नेनः से प्यारी, दुख-सुख सम्पति सब धोई ॥ 
गलूबहियाँ धीर सजाइयोँ ॥ 


स्वामी रामतीथे की आध्यास्मिक मस्ती 


अगवद्पसोेस की साधना भी एक अजीब नशा है। जहाँ एक 
बार लो लगी कि लगी। प्रेम की एक नन्‍्हीं-सी चिनगारी हृदय में 
प्रवेश करते ही सब कुछ आत्मसात्‌ कर लेती है | हृदय के भीतर 
हृदयेश जब पूरी तरह दीख जाते हैं तब तो बाहर, वसुंधरा के 
कण-कण में भी केवल वही वह रह जाते हैं--जहाँ आँखें जादी 
हैं, वहीं अर सुसकाते हुए खड़े रहते हैं। श्रेम का रस जब पूरी 
तरह रोम-रोम में मिन गया तब संसार में प्रेमदेव के सिवा रह 
ही क्‍या गया १ 
अजब तेरा कानून देखा खुंदाया ! 
जहाँ दिल दिया फिर वहीं तुझको पाया !! 
जो तुझ पे फिदा दिरू हुआ एक बारी। 
उसे प्रेम का तूने जलवा दिखाया 
तेरी पाक सीरत का आशिक हुआ जो । 
वही रंग रुगा फिर जो तूने रंगाया ह 


संत-साहित्य श्ध्् 


प्रभु-प्रेम के ऐसे दीवानों के दर्शन दुलेभ ही हैं। चैतन्य और 
मीरा, इंसा और मंसूर संखार में कितने हुए ऐसे प्रेमियों की 
जिसपर दृष्टि पड़ी, वही प्रेम में पागल हो गया । वे जहाँ रहते हैँ, 
वहाँ के परमाणुओं में ही ऋष्ण-प्रेम भरा रहता है ! उनका स्पश 
ही संक्रामक है। उनके चरणों को चूमकर प्रथ्वी भी अपना 
भाग्य सराहती है। वायु उनके स्पशे में आकर प्रसु-प्रेम की खुशबू 
से महँ-महँ हो उठती है । 
अभी, इस बीसवीं सदी में प्रभु का एक ऐसा दीवाना संसार 
में आया था जो 'राम बादशाह” के नाम से श्रख्यात है। किस 
सन में कहाँ उसका जन्म हुआ और कब कहाँ उसकी सत्यु हुई 
थे बातें अप्रासंगिक होंगी। क्योंकि ऐसे प्रेम-दीवाने तो न कहीं आते 
हैं न कहीं जाते हैं। जो बादशाहों के बादशाह में एक होकर 
रहा वह बराबर रहा-वह भला मिटेगा केसे ? वह ललकारकर 
कहता है-- 
न है कुछ तमन्‍ना न कुछ जुस्तजू है, 
कि वहदत में साकी न सागर न ब्‌ है !! 
मिलीं दिल को आँखें जमी सारफत को, 
जिधर देखता हूँ, सनम रू - बरू है !! 
गुल्स्ताँ में जाकर हर इक गुर को देखा, 
तो मेरी ही रंगत व मेरी ही बू दे !! 
मेरा तेरा डटठा, हुए एक ही हम, 
रही कुछ न हसरत न कुछ आरजू है !! 
परमात्मा को जो सर्वत्र देखता है, जो सबंदा उसी एक को 
देखता है, वही उस प्रेममद में छकके रहने के कारण बोल उठेगा-- 
जैसी तेरी खजी हो सब नाच तू नचा ले । 
सब छान-बीनकर छे, हर तौर दिल जमा छे !' 
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तो अभी फूट जाओ ! अरे हाथो ! यदि तुम कृष्ण-प्यारे के 
चरणों को नहीं छू सकते, तो में तुम्हें रखकर कया करूँगा ? गल 
जाओ! मर जाओ ...... ... ...!? यह कहते-कहते बिलख-बिलख- 
पेने रो रः ० डे 
कर रोने लगे। आँसुओं से कपड़े तर-बतर हो गये। रोना बंद 
हीं क्र मलित कप | 
ही नहीं होता था ! मूछित हो गये ! 
मैं तू हुआ, तू मैं हुआ, मैं देह हुआ तू आ्राण हुआ ! 
अब कोई यह न कह सके, मैं और हूँ. तू और है।! 


संध्या हो चली है! हिमालय में एक छोटी-सी पहाड़ी ५९ 
राम बैठा है। विचित्र दशा है। नतो उसे उदासी नाम ढे 
सकते हैं, न शोक और न दुःख ही । सांसारिक पुरुषोंवाल्ा यह. 
हे भी नहीं है । उसे जागता नहीं कह सकते, सोया भी नहीं 
कह सकते, कदाचित्‌ यह उन्मत्त हो ! परन्तु यह तो सांसारिक 
उन्माद नहीं है। क्‍या रस-भीनी अवस्था है ! दूर के वृत्तों में से 
'घड़ियाल और शट्ढ की ध्वनि श्ाने लगी है। कदाचित्‌ कोई 
मन्दिर है! आरतो हो रही है। वह देखो, सामने ऊँची पहाड़ी. 
की चोटी से दो-तीन फीट की उँचाई पर त्रयोदशी का चन्द्रमा 
भी अपना शीतल ग्रकाशमान मुखड़ा लिये आ रहा है | कया यह 
आरती में सम्मिलित होने आया है ? सम्मिलित क्‍यों! यह तौ 
अपने दमकते हुए प्रकाशमान मुख की ज्योति बनाकर अपने 
आपको सदाशिव पर वार रहा है। आरती-रूप बन रहा है।' 
आहा ! सारी ग्रकृति आरती में सम्मिलित हो गयी ! चारों ओर 
से केसी ध्वनि आने लगी? ऐ चाँद ! तू आगे बढ़ जानेबाला 
कौन है. प्यारे ! अकेला मत रह ! अपनी हड्डियों और तन-वदन 
को आग की तरह सुलगाकर तेरी तरह “राम” अपने आपको इस 
आरती में क्यों न वार डालेगा ? ह 


श्य६ स्वामी रामतीथं की आध्यात्मिक मस्ती 


मेरे प्यारे का यह भी प्यारा है । 
मेरी आँखों का यह भी तारा है !! 
जिस प्यारे के घूघट में से कभी हाथ, कभी पेर, कभी आँख 
ओऔर कभी कान कठिनाई से दिखायी देते थे, दिल खोलकर उस 
दुलारे का आलिड्गन प्राप्त हुआ ! हम नंगे, वह नंगा; छाती पर 
छाती है। ऐ हाड़-चाम के जिगर और कलेजे ! तुम बीच में से उठ 
जाओ ! भेद्‌-भाव हट ! फासले भाग ! दूरी दूर हो! हम यार, 
यार हम ! यह शादी हैं कि शादी-मगग--आनन्दमयी मृत्यु! 
आँसू क्‍यों छमाछुम बरस रहे हैं ?******** “क्या यह विवाह- 
काल की माड़ी है अथवा सन के मर जाने का मातस ? संस्कारों 
का अन्तिम संस्कार हो गया ! इच्छाओं पर मरी पड़ी ! दुःख- 
द्रिद्र उजाला आते ही अँघेरे की तरह उड़ गये | भले-बुरे कर्मों 
का बेड़ा डूब गया | 
आँसुओं की भमड़ी है कि अमेदता का आनन्द दिलानेवाली 
व्षाऋतु ! ऐ सिर ! तेरा होना अभी आज सुफल है! आँखों ! 
तुम भी धन्य हो गयी। कानो ! तुम्हारा पुरुषार्थ भी पूरा हुआ ! 
यह आनन्द्मय मिलाप मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो | 
दीवाना अस दीवाना अस बा जक्‍लों-हुश बेगाना अस्‌। 
में पागल हूँ, में पागल हूँ, बुद्धि ओर होश से परे हूँ! में 
'स्वतन्त्न हूँ, में स्वतन्त्र हूँ, शोक से नितान्त दूर हूँ, संसार-रूपी 
बुढ़िया के नखरे और हाव-भाव से में नितान्त मुक्त और परे हूँ। 
शे संसार-रूपी बुढ़िया ! यह सुन, नखरे-टखरे मत कर ! तुमरमें 
मेरा चित्त आसक्त नहीं। ओश्मू ! ओ३म्‌ !! ओश्म !!! 
प्रेम के अथाह समुद्र में राम सत्र प्रेम ही प्रेम देख रहे हैँ--- 
जिस तरफ अब निगाह जावे है ! 
आब ही आज नजर आये है।! 
१६ 
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जिस ओर हम दौड़े वह सब दिशाएँ तेरी ही देखीं--अथोत्‌ 
सब ओर तू ही था। और जिस स्थान पर हम पहुँचे, वह सब तेरी 
ही गली का सिरसा देखा ! जिस उपासना के स्थान को हृदय ने 
प्रार्थना के लिये ग्रहण किया , उसे हृदय के पवित्र धाम को 
ढेरी अर का भुकाव देखा-अथात्‌ उस स्थान पर तू ही राँकता 
दृष्टिगोचर हुआ | समस्त संसार के प्यारों की मस्त आँखों में 
हमने जब देखा, तो तेरी जादूभरी नरगिस (आँख) देखी ! तुकको 
हँसते हुए देखकर में तृप्त नहीं हुआ हूँ ! पर प्यारे! अधर 
आर दाँतों पर बलिहार !! 
प्यारे! तोरे रंग में समाय रही ! 
और रेंग मोदे काहे प्रिय होवे, प्रीतम-रंग में छुसाय रही ! 
में थिया ! कोरे रंग में समाय रही !! 
रंग वही, रंगरेज वही, में चटक चुनरिया रैँंगाय रही! 
मैं पिया! तोरे रैंग म॑ समाय रद्दी !! 
हमरे पिया इस पिय की री सजनी, पिया पर जियरा गँवाय रही ! 
मैं पिया ! तोरे रंग में समाय रही !! 
अमृत की मदिरा का प्याला मदिर पिलानेवाले के हाथ से में 
अत्यन्त अनुराग के साथ लेने की खोज में हूँ खोर उसके प्रेम में 
जाचता हूँ। जा ह्ञा में यह कहता हूँ; और अफसे इस कहने से 
प्रसन्न होता हूँ कि में प्रेमी पुरुष:हूँ और लोक-परलोक दोनों से 
बिमुक्त हूँ। का 
में कल्ती में पागलः हुआ फिरता हूँ और संसार की. चिंता 
नहीं करता। में दुःखों खे बिल्कुल भयभीत नहीं हूँ; आनन्द से 
- यह स्वर तन तल्लमला तल्का-तला? गाता रहा हूँ.। जो कुछ संसार 
में है, मुक्त पुरुषों के लिये निषिद्ध है। हमारी सामग्री और सामान 
इस आकाश के नीचे केक्ल सन्‍्तोष है। 


२६१ स्वामी रामतीर्थ की आध्यात्विक मस्ती 
सहजो ने ऐसे प्रेमोन्माद का एक बहुत सुन्दर चित्र खींचा हे- 


प्रेमन्दिवाने जे अ्ग्रे, मन भे चकवाचूर। 
छके रहें, घूमत रहें, 'सददजों? देखि हुजूर ॥ 
प्रेम-द्वाने जे भये, कहें बहकते बेन । 
'सहजो” मुख हॉसी छुटे, कबहूँ टपके नेन ॥ 
प्रेम-दिवाने जे भये, जाति-बसन मह छूठ । 
'सदजों” जय बौरा कहै, लोग गये सब फूट ॥ 
प्रेम-द्वाने जे भये 'सहज्ञो! डगमग देह । 
पाँव परे कित की कहूँ, दरि सूँवारि तब छेह ।। 
कबहूँ हकघ# है. रहें, उठें प्रेमड्चित गाय । 
'सहजो” भँख मुंदी रहै, कबहूँ सुधि द्वे जाय ॥ 
मन में तो आनंद रहे, तन बौरा सब अंग । 
ना काहू के संग हैं, सहजों' ना कोइ संग ॥ 

“राम बादशाह” कहा करते थे--में शाहंशाह रास हूँ। मेरा 
सिंहासन तुम्हारा हृदय है। मेरी आवाज में तुम्हारी आवाज है-- 
तत्त्वमसि ! तत्त्वमसि !! तू ही है वह, तू ही है वह ! 

+४० धांए0, पर0 एरुए४5 70 कृष्ण: 
ु छिधा8 ४. णए ऐैधशृफ्ए. 99, 
चर 6873 "8 480, 7ए धै0प्रछं& &"8 $७70, 
जरए फए ए सपाफएं) 0086, 

मुझे पाप-सन्ताफ से क्‍या नाता ? दुःखों खे मेरा क्‍या 
सम्बन्ध ? में अपनी आत्मा में स्वच्छन्द हूँ, सकया मुक्त हूँ, 
सुरक्षित हूँ, मेरे भय भाग गये, मेरी शझ्लाएँ मिट गर्यी, मेरी विजय 
के दिन आ गये ' 

पहाड़ की चोटी पर किस जोर से 3४ ! 3४ !! ३ !!! की ध्वनि 
सुनायी दे रही है। अरे पिछली रात के सोनेवालो ! क्या यह कूक 
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तुम्हारे पास नहीं पहुँची ? तुम्हारी नींद अभी तक नहीं खुली ! 
बादलो | जाओ, संसार भर में ढिंढोरा पीट दो, “3” ! बिजली ! 
दौड़ो | प्रकाश के अक्षरों में लिखकर दिखा दो, “3४ !! प्रभात की 
बेला है | खुदमस्ती में कूमता हुआ “राम” जा रहा है। मौज में 
(किसी समय नाचने लगता है ओर किसी समय ३3४ ३४ ३* की 
तान छेड़ने लगता है। 

जित देखूँ तित भरया जाम ! 

पी पी मस्ती आठों थाम ॥ 

नित्य तप्त सुख-सागर नास। 

गिरे बने हम तो आरास !! 

देखा-सुना खपाना काम । 

तीन छोक में है विश्वाम !! 

क्या सोचे क्‍या समझे राम । 

तोन काल जिसको निज धाम ![! 


इस मस्ती में बस राम-ही-राम रह गया है और कुछ हे ही 
नहीं-- राम” नाच रहा है-- 


नाव में नटराज रे, नाच में महाराज ! 
सूरज नाचूँ, तारे नाचूँ, नाच बन महताब रे । 
जरा नाचू , समुद्र नाचूँ, नाच मोधरा काज रे ॥ 
तन तेरे में मन हो नाच , नाच नाड़ी नाड़ रे। 
बादर नाच , वायू नाच , नाच नदी अरु नाव रे ॥ 
गीत राग सब होवत हरदम, नाच पूरा साज रे। 
घर छागो रंग, रंग घर लागो, नाच पाया ताज रे ॥ 
मधुवा लूब, बदमस्तीवाला, नाच पी-पी आज रे । 
रामददी नाचत,रामद्दी बाजत,नाच हो निरलाज रे ॥ 


२६३ स्वामी रामती्थ की आध्यात्मिक मस्ती 


हृदय में शान्ति है और दिल में मस्तो | खुशी से राम का 
हृदय भरा हुआ है और आँखें आनन्द के अमृत से लवालब भरी 
हुई हैं। आनन्द के मारे आँसू टपक रहे हैं. और रोम-रोम खड़े हो 
रहे हैं, गला रुक रहा है ! 
.. रिमक्िस रिमकझ्तिम आँसू बरसे, यह जबर बहार देता है। 
. क्या खूब मजे की बारिश में वह लुत्त वसल का छेता है !! 
किश्ती मौजों में डूबे है, बदमस्त उसे कब खेता है ! 
वह गरांबी है जी उठना सत, पझिसको उफ ! बरबादी है !! 
क्या ठंढक है, क्या राइत है, क्या झ्ञाददी है, आजादी है! 
२५ 5५ है । 
जब उमड़ा दरिया उड़फत का, हर चार तरफ आबादो है। 
हर रात नई इक शादी है, हर रोज सुबारकबादी है ॥ 
क्या ठंढक है, क्‍या राहत है, क्‍या शादी है, भाजादी है ॥ 
प्रेममद्‌ का नशा अत्यन्त चढ़ा हुआ है ; इसलिये अब चाहे 
कोई कुछ कहे, सारा संसार तो तुच्छ हो रहा है। पर यह नशा 
पागल मनुष्य की पशु-बृत्ति के समान नहीं है। है जयत्‌ के रोग ! 
तू अब रुखसत हो | हे भूख-प्यास ! तुम दोनों मेरे पास से परे 
हटो ! यह जगह कोई कबूतरखाना, अधथात््‌ तुम्हारे रहने-सहने का 
नहीं चर सौन्दर्य रे श्ै्‌ ( के, 
घर नहीं है। आहा ! सौन्दर्य की तेज ज्वाला केसी भड़की हुई है । 
अब किस परवाने की शक्ति है कि इसके आगे पर भी सार सके ! 
सूर्य हो चाहे चन्द्र, पाठशाला हो चाहे बाग और पवत--इन सबसें 
अपनी ही सुन्दरता वरंगें मार रही हैँं--अन्य किसी रूप को 
नहीं । हे मेरे प्राणो | इस देह से उठकर राम के स्वरूप में लीन 
हो जाओ। और देह ऐसी हो जाय जैसी बदरीनारायशजी की 
मूर्ति कि जिसमें बालकवत्‌ चेष्टा भी नहीं है । 


संत-साहित्य- २६४ 


बसा है दिल में मेरे वह दिलवर, है आईना में खद आइनागर ! 
अजब तहस्युर हुआ यह कैसा ? कि यार सुझमें में यार में हूँ !! 


राम का शरीर गंगा बहाये लिये जा रही है और राम मस्ती में 
3३2 ! ३४ | की ध्वनि कर रहा है। आज भी हिमालय के वन- 
पवत, गिरि-गहर में स्वामी राम की ध्वनि गूंज रही है। अमेरिका, 
जापान ओर मिस्रवाले आज भी उस बादशाह को स्मरण कर 
भगवद्मेम में पागल होकर पूछ बैठते हैं-.. 


0 678४8 ! ज्ञा6"/6 8 पए शांध0'ए ?* 
0 0680 ! ज्ञ0676 ३83 पाए उधर ? 


ग्रग्थमाला-कार्यालय के साहित्यिक प्रकांशन 


एमचरित-चिन्तामणि . २) 
पाहित्य-सुषमा *  : ॥] 
कलापी . 5॥] 
इुलसी-साहित्य | 

पक्ति मुक्तावली ॥) 
इद्श्रात्त प्रेम ॥): 
तीवन-याजा, . ..  ॥>) 
नेभेय भीम व्यायोग +#) 
एुएयफल ) 
तकुन्तला ॥) 
मारे सोहित्य-निर्माता १) 
हृदय की ओर २) 
प्रजदुरों की छाती पर २) 
भाई-बहन १॥) 
विभेद्‌ ॥॥) 
भूली हुईं कहानियों... १॥) 
प्रजातत्र १॥ ) 
गाँव के गीत ]] 
हिन्दुस्तानी भाषा-कोष १) 
मेरे यूरोप के अनुभव ।“] 
रघुवंश-सार ॥) 
साहित्यालंकार ॥) 
बिहार का विहार ॥॥) 
रामचरित-चन्द्रिका ॥) 
'काव्य-कुञज ॥॥) 


राए-भारती ॥] 
रिमक्रिम १) 
पद्य-प्रमोद्‌ ॥॥) 
नवज्जीवन ॥) 
साहित्य-सोन्द्य ॥॥) 
खिलोना-घर ॥) 
स्नेह-बंधन [] 
सत्य हरिश्चन्द्र (++] 
साहित्यिकी १॥) 
महाभारतीय खुनोति कथा ॥) 
संस्मरण १॥] 
बुलबुल ॥2) 
रजकण १) 
छालचीन २) 
ग्राम-पंचायत ॥००) 
खेती की कद्दावतत ०] 
हिन्दी मुद्दावरे शं) 
भारतीय ईश्वरवाद ३) 
शिक्षा-निबन्धावली (“) 
साहित्य-परिचय 7) 
साहित्य-खुधा () 
सम्मोहन विद्या ॥॥) 
विहार-दपण ४4] 
विहार के दशेनीय स्थान श।॥) 
आदि आदि 
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सी 
| छिद्यर,-युक्तप्रांत, मध्यग्रांत और बड़ौदा के शिक्षा-विभाग से स्वीकृत 


किशोर 
ही संपादक--रामद्हिन मिश्र 
| विद्यार्थियों और किशोरों को लोकप्रिय ओर शञानवद्धंक 
5 पठन-सामग्री देनेवाला हिंदी-ठंसार में अपने ढंग का 
अकेला मासिक । 

। किशोर विज्ञान, हिंदुस्तान की प्राचीन संस्कृति-साहिल- 
ध् व्यायाम और स्वास्थ्य आदि विभिन्न विषयों के संबंध में 
' किशोरों की ज्ञान-पिपासा को शांत करता है। 
; अपने पाठकों को मानव-जीवन-क्रम का, दुनिया के 

. इतिहास का, विज्ञान के शोधकों ओर साहसिकों के रोमांचक _ 
' प्रसंगों का परिचय कराता है । 
5 प्रेरक कवितायें, प्रकृति का सजीव वर्णुन, यात्रा-विषयक 
| लेख, किशोर की विशेषताय हैं । 
3 पत्र अत्यंत सुंदर, सुपाव्य और सर्वोपयोगी है । विहार का यह गोरव 
है है ओर हिंदुस्तानी किशोरों का पथ-प्रद्शक ।--भवानीदयाल संन्यासी 
ह. पत्र इतना संदर निकल रहा है कि हम दिंदुस्तान की किसी भी 
! भाषा के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बालोपयोगी- पत्रों के साथ इसका सुकाबला कर 
< सकते हैं ।--गोपाल सिंह नेग़ली 

हमें निर्चय है कि किशोर अवस्था के पाठकों को यह पत्र बहुत 

प्रिय होगा ।+--विशाल भारत 

हिंदी भाषा में बाढोपयोगी जितने भी पत्र निकछ रहे हैं, किशोर! 
उन सबर्भ निःसंदेंद एक कदम आगे है ।--सोहनलाल द्िवेदी 


वाषक ३) ; प्रस्थेक |“) 


किशोर, वाल-शिक्षा-समिति, बॉकीपुर (पटना ) | 
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